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आज हिन्दो पुस्तक एजेन्सी मालाका “रामबादशाहके छः 
हुकमनामे” नामक १५ वां पुष्प ( तीसरा संस्करण ) हिन्दी प्रेमियाँकी 
diz किया जाता है। ag परमपदप्रापत स्वामी रामतीर्थजीके टेख ओर 
. व्याख्यानोंका संग्रह है। हम इन.व्याख्यानोंकी बड़ाईमें कुछ कहना 
. नहीं चाहते हैं, पाठक पढ़कर इनका मूल्य स्वयं सम्रक सकेंगे । 
इसमें स्वामीजीकी भाषा ज्योंकी at रखो गई है । क्योंकि उनकी 
असली भाषामें जो जीर दै ag अनुवादमें नहीं आ सकता.था । फारसी: 
न जाननेवाले पाठकोंके सुभीत्तेके छिये फुटनोटमें कठिन शब्द्रोंके अर्थ 
दे दिये गये हैं । थोड़ी कठिनाई होगी भी तो बह असली भाषाद्वारा 
प्राप्त होनेवाले SPLAT अपेक्षा कम ही होगी । इसमेंके ५ इक्मनामे 
ज़माना आफिस कानपुरसे प्रकाशित उदे, पुस्तक “यादगार राम” से. 
गये हैं। उनके ठेनेकी आज्ञाके लिये. इम “ज़माना” के सहृदय . 
सम्पादक श्रीयुक्त दयानारायंणजी निगमके विशेष कृतज्ञ हें। फुटनोट ' 
तथा प्रफमें इमें अपने हितेषो श्रीयुक्त नारायण प्रसादजी “बेताब” से. 
बड़ी मदद मिली दे | “संक्षिप्त, परिचय” एक प्रेमी मित्रका feat 
हुआ है। दोनों ara हमारे घल्यवादके अधिकारी हैं। 
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रवामी रामतीर्थं ( १६०३ ) 


७४४०७७७ > 
वर्णिक प्रेत Ka ni yn Collection. Digitized by eGangotri 


स्वामी THATS 


Aga परिचय 


ea PN 


स्वामी रामने, जिनका पूवनाम गोस्वामी तीर्थराम एम० go था, ३ 
सन्‌ १८७३ ३० में दीपमालिकाके एक दिन पीछे पंज्ञावप्रान्तके गुज- 
रानवाछा RRN मुरलीवाळा ग्राममें जन्म लिया था। जन्मके थोड़े 
ही दिन पीछे उनकी माताका देह्दास्त हो गया। उनका पालन-पोषण 
. उनके पिता गोस्वामी हीरानन्दकी वहनने किया । बाल्यावस्थासे ही 
उनकी रुचि पुराण, महाभारत, भागवत आदि प्रन्थांकी कथाओंसे 
हो गई। वह इन कथाओंको बड़े ध्यानसे सुनते ओर,उनपर नाना 
प्रकारके प्रश्‍न करते | उस गांवके छोगोंका कथन है कि वह असाधारण 
बालक थे, बड़े चतुर और विचारशोळ थे। उन्हें एकान्तमें घमना 
ओर बैठना पसन्द था। पढ़ने-लिखनेमें बहुत कुशळ थे। ° 

छड़कपनहीसे उनके दृढ़संकक्षप होनेका परिचय मिळता था । जो 
काम उचित समभते उसे पूरा करनेमें कोई वाधा उन्हें न रोक सकती 
थी। मेट्रिकुलेशन परीक्षा पास होनेके समय उनकी आयु केवल १५ 
वर्षकी थी उनके पिताने उनसे किसी दफ्तरमें नौकरी करनेका झाम्रह 
आरम्भ किया। पर इतनी अल्पावस्थामें नोकरी करना अपनी 
भावी उन्नतिके द्वारको बन्द करना था । वह सहमत न हुए। तब 
नके पिताने रुष्ट होकर उन्हें घरसे निकाळ दिया । पर वह अपने 
रुकल्पसे तिळमात्र भी विचलित न हुए । काहेजमें भरती हो गये | 
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इससे उनके पिताकी क्रोधामि ओर भी ्रज्चङित हुई । उन्होने उनकी 
स्त्रीको भी उनके पास पहुँचा दिया । ऐसी कठिनाइयोंमें तरि्याम्यास 
करना सरळ काम न था। शहरका रहना, शृहस्थीकी चिस्ताए एक 
साधारण मनुष्यके उत्साहको AAT करनेके लिये बहुत काफी थीं । 
पर रामने CEA साथ इन कठिनाइयोंका सामना किया। उन्हें कुछ 
छात्रवृत्ति मिळती थी, पर इससे काम चलते न देखकर इन्होने दो एक 
als SEF पढ़ाना शुरू कर दिया ga अवस्थामें सी उनकी 
ata अन्तःकरणकी पवित्रता और आत्मिक विकासकी ओर रहती 
थी । इसी समय वह एक पत्रमें fed हेः--“आदमीकी जानसे 
रे सी एक वस्तु दै, अर्थात्‌ परमातमा । दुनियामें जो कुछ होता दै. 
उसकी मजीसे द्दोता दै। पुतलियाँ बगेर तारवाठेके नहीँ नाच सकतीं । 
बाँसुरी बर्गर बजानेवाढेके नहीं बज सकती । इसी तरह दुनियाके 
लोग बूर उसके हुफ्मके कोई काम नहीं कर सकते...-.-जिस तर 
बादशाइके साथ सुखद ( भक्ति ) BRA तमाम अमला ( कर्मचारी- 
'गण ) हमारे दोस्त बन जाते हैं, उसी तरह परमात्माको राजी रखनेसे 
तमाम खलक़ ( संसार ) हमारी अपनी हो जाती दै ।” 
कितने उच्च पवित्र विचार हैं | 
बी० ए० छासतक उनकी दूसरी भाषा फ़ारसी थी। फ़ारसीका 
अभ्यास उन्होंने बाल्य़ावस्थाहीसे अच्छी तरह किया था। पर बी० 
mo में पहुंचकर अपने कुछ मित्रोंके अनुरोधसे उन्होंने संस्कृत भाषा 
AAs निश्चय किया। उस समयतक वह संस्कृतका कुछ भी न 
जानते थे । संस्कृतके अध्यापकने उनके प्रार्थनापत्रका विरोध किया, 
पर उन्दने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी | ओर यद्यपि वह पहले साळ 
बी० ए० की परीक्षामें संस्कृताभ्यासके कारण Fe हो गये, पर दूसरे 
साल Isa विश्वविद्यालयमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया । एम० To 
परीत्षामें sa kaga APU आस्तीक ० घरकारकी 
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'ओरसे उन्हें इङ्गछेण्ड जाकर पढ़नेके लिये छात्रबृत्ति मिळनेकी बहुत 
सम्भावना थी । जब स्वामीजीके मित्रोंने उनसे पूछा कि आप कहां 
जाकर क्‍या पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने दृढ़तासे कहा, में अपनेको 
शिक्षाकार्य्यके निमित्त तैयार करू'गा | सिविल-सर्विस या वेरिस्टरीकी 
ओर उनका ध्यान भी न हुआ | पर ईश्वरको मंजूर न था कि ऐसा 
महान्‌ पुरुष, जिससे केवळ भारतका ही नहीं समस्त संसारका कल्याण 
Aas था, केवळ अभियुक्तोंको दण्ड देने, दिलाने ओर भूमिकर 
चसूऊ करनेमें अपना जीवन व्यतीत करे। ag छात्रवृत्ति एक दूसरे 
विद्यार्थीको मिळ गई | 

स्वामी राम सांसारिक सुखो'पर कभी मोहित नहीं हुए। विद्या- 
भ्यासके दिनोंमें भी वह ag संयमते रहते थे । उनका भोजन सादा 
ओर थोड़ा होता था। वह बहुत ही सादे कपड़े पहनते थे, व्यवहार- 
'में बड़ी कोमळता तथा सरळता होती थो। यों कहना चाहिये कि वह 
'जन्मसे ही विरक्त थे । अवस्थाके साथ साथ उनके मनको यह वृत्ति 
ओर भी प्रबळ होती गई। हां, पहछे इसका विकास कुष्णभक्तिके 
रूपमे हुआ। Wo ए० पास करनेके बाढ जब वह ढाहोरके एक 
काळेजमें अध्यापक नियुक्त हुए तो कुष्णभक्तिमे इतने तल्लीन हुए 
कि अहनिंशि उसीमें मभ रहते थे। कभी कमी क्ृष्णका नाम सुनते 
ही वह प्रेमसे मूछित हो आते थे, कहीं बांसुरीकी ध्वनि सुनाई देती 
at Reset जाते। gata मधुरा बृन्दावन चळे जाते थे । होशि- 
यारपुरके एक वकील लाळा अयोध्याप्रसाद ढिखते हैं :-- 

“गुसाई'जी एक बार छाहोरमें रामायणकी कथा सुन रहे थे। 
थोड़ी देर बाद बालकोंक्री भांति रोते ढगे । छोगॉने बहुत दिलासा 
- द्विया, पर कोई फळ न हुआ। कथा समाप्त होनेपर वह कहते सुनाइ 
देते थे, “इष्ण | मुकपर दया कोजिये । क्या में किष्किन्धाके aad- 
से भी गया गुजरा हूं, ae REE Lamas 


tsel 
अंगराज़ जिस्मानी १ और जज्बात नंफ्सानी २ धुन्ध ओर SST 
भांति कंव साफ़ उड़ जायंगे ९ | 


श्रींभांगीरथीकी शोमा कौन वर्णन झरे ear विराटू भगवानका 


| 
i 


| 
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हृद्यस्थान यही दै ९ उसका गम्मोर ओर शील स्वभांव चित्तकी चुळ” | 


बुंलाहटको साफ़ कर रहा दे कहीं कहीं गङ्काजळके अजब शांति |` 


भरे हुए = रहे हैं। चाँदनीमेंतू चमकती-दमकती गञ्ञा है | 
कि कोटानुकोंट dt मोती कूट कूट कर भरे हैं। agi अपनी | 


महाशोडतां और नि्मेळतासे वैष्णवपन दिखाती ओर महाशक्ति ओर 
ज़ोर शोरसे शेरकी तरह गरजने ओर अस्थियोंके चबानेसे शाक्तपन 
ज्ञांहिर करतीं विष्णु और शिव दोनोंकी आळ मारती है। गंगा मानो 


कह रही है कि ऐ अहंकार | आ में तेरा शिकार करू, ऐ जेदछ ३ | 


तेरी जिस्मानियत ओर अनानियत ४ की हृड्डियां चबा जाऊंगी; | 


पेसुलियां अळग अळग कर दू'गी । ऐ मोइरूपी पत्थर | जा, मैं तुझे * 


चीर डाळ, पहाड़को काटकर आई हूँ, अब तेरी बारी दै। 


क्या हम अकेले हैं १ कोई विद्यार्थी साथ नहीं, नौकर पास नहीं, | 
आबादी aga दूर दै, ध्यादमीका नाम काफूर है, तारोंभरी रात, आधी | 
इधर आधी say, बिल्कुळ सुनसान है, बियाबान५ है, सन्नाटेका आलम | 
है, पर क्या हम अकेले हैं ? अकेले हमारी बळा, अभी वर्षा बांदी | 
स्नान करा गई दै, हवा छोंडी चारों तरफ़ दौड़ रही है, सामने गङ्गा | 
अपनी gaga रागिनी अछाप रही दै, सैकड़ों खादिम इदेंगिर्द झा" | 
R आराम कर रहे हैं । हम अकेले क्यों ९ पर हां, हम अकेले at 
हैं; यह घने दरख्त नहीं हम ही हेग हवा नहीं हम ह, गङ्गा नहीं |. हैं, गड्डा नहीं हम द | 


१-शरोरिकस्वार्थ'«-ह्मरियञ्छमोग. Pudar कचं -जंगली। 


[= ] 
तारे-आरे भोर चांद नहीं हम हैं । खुदा नहीं, हम । दम ही eA? 


इस तपोवनसे छोटकर स्वामी राम छाहोरमें ओ रियण्टळ कालेजमें 
अध्यापक नियुक्त हो गये ओर जब गर्मियोंमें कालेज बन्द हुआ तब 
काश्मीरकी यात्रा की ओर अमरनाथ द्वोते हुए छाहोर वापस आये। 
इस यात्राका स्वामीजीने स्वयं वर्णन किया है, जिसक्रा एक एक शब्द्‌ 
आत्मानन्द्में डूबा हुआ दै । लिखते हैं :-- 

“इधर उधर रामकी सेना कलोळ कर रही है। छोटे छोटे mal 
जैसे रंग ink परिन्दे बेळ gata फुदक रहे हैं औरं आवाज़ खुश 
आइन्द१ पर चहचद्दा रहे हैं । 

सफ़ द सफेद भागके अन्दरसे नोछा पानी इस तरह झलक रहा 
है जैसे गोरे रंगके बदनपर नीळी नीली रगें। बाज़ जगद पानीके नीचे 
पत्थरोंकी यह चमक दै कि अगर “सब्र जगह घर समनेवाला” कोई 
आदमी यहां हो तो front उसके जीमें zat आये क्रि जैसे बने इन 
सज्ञरेज्ञोंको चुराकर ज़रूर ले जावें,लेकिन घर केसा | यह वह मुकाम 
है कि जब एक दफ़ा देखा तो यहीं घरकर बैठनेको ख्वाहिश होती 
है। छोड़नेझो जी नहीं चाहता। 

हाय रे | दुनियांकी हवा व हवस, तेरे रस्से केसे मज़बूत हे | 
ऐवे आनन्दके आगोश २ से भी छोगोंको खींच छे जातो है, फिर 
गर्मीमें रछाती ओर RAN मिळाली है | 

सड़कके दोनों किनारोंपर आमने-सामने कतारोंमें शमशाद३ 

आसमानसे बातें करते हुए खडे हें। गोया कशीदा४ क्रामत माशूक 
हैं कि Rada सब्ज दरबर किये ६बदनसे बदन मिळाये रामके इन्त- 
् SE अकमर ह अजव नारा है। वाज़ बाज मुकामातपर ती. सफ़भरा७ हें । अजब नजारा८ है। बाज़ TS मुकामातपर तो 

Tega २-गोद RST ४-लम्वे ५-वल्न्न SER खडे प्य || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


v 


[u] 


शमशाद ऐसे तंग एस्तादा? हैं कि बेचारोंका कन्धेसे ka छिलता 
है। ओर यों सरवफळकर हैं कि अगर मुतळा साफ़ दो ओर सड़कपर 
ठहरकर आसमानकी तरफ़ नजर उठाई जाये, तो रोज़ रोशनमें दिन 
दोपहरके वक्त INST नज़र आना कुछ बड़ी बात नहीं | 

एक दिन ऐसी सड़कपर अनन्तनागक्ते क़रीब घोड़ेपर सवार राम 
जा रहा था। बादु घिर रहे थे। हवा शमशादोंकी जुल्फोसे अठ- 
खेंडियां कर रद्दी थी । एकाएक घटा तमाम आसमानपर फिर गई । 


व ह आई वह आई घटा, 
युलिस्ताने आलमपर छाई घटा | 
घटा काला काली घनुष लाल लाल, 
कन्हेयाके ऊपर है जेसे गुलाल | 


पीछेसे एक नग्रमा३ को आवाज़ निकली । हवापर सवार होकर 
फेळने Bit | बादळोंतक मँ जसे तमाम ASA भर गया | यह एक 
पहाड़ी लड़का बांसुरी बजा रहा था। केसा समा बंध गया--अहा ! 
हा! हा! बादळके सातवे प्देतक वह सुरे' Yan | अब किसमें 
ताब थी कि घोड़ा बढ़ाकर आगे निकल जाये । नग्रमा ताळके साथ 
घोड़ेका कुइम उठने छगा। मीळ एक शुज़र गये ओर खयाळतक 
नहीं आया | 

यनानी मिथलोजी४ से सुना है कि हुस्न!की परो फेनमेंसे पैदा 
हुई थी । लेकिन 'शुनीदाईके बुद मानिन्द्‌ दीदा% इन आबशारोकेऽ 
फेनपर प्रत्यक्ष नाच ( नृत्य ) करती देखो । पानी इतना तो गहिरा, 
लेकिन शफ़ाफ ऐसा कि प्यारी wet ( गङ्काजी ) याद आती दै। - 


गोपियां अगर यहां नहाती तो गोकुळचन्द्रको कभी ज़रूरत न पढ़ती 


१-आकाशसे मिले हुए २-आकाशमें बादल न हो ३-राम ४-पुराण- 
५-एन्द्रत्८६7 उता दव, शितः हुआ छा भर ते ६2०० by eGangotri 
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कि m बरहना तन१ देखनेके लिये पानीसे बाहर निकाळनेकी 
'तकळीफ्‌ देता । यह झळकते झळकते ऊँचे आबशार चांदीके 

ओर रस्से माळूम देते हैं कि जिनको पकड़कर आळम आ 
wa | या यह wd गातवाली कंचनियां ( 'चाद्रे' ) हैं जो सरके 
बल रफ़्सकुना३ जमीन खिदमत चम रही हैं और निहायत सरीळी 
आवाज्ञसे रामकी महिमाके गोत गाती जाती हैं ।” y+ ०: 


सन्‌ १९०० में “अळिफ़” नामकी उदू पत्रिका जारी की ग 
इसके दो तीन अंक द्वी निकले थे कि नई रामने वानप्रस्थ ले = 
उनके कई भक्तों तथा पत्नी ओर पुत्रने भी उनके साथ “sea 
प्रस्थान किया । किन्तु थोड़े ही दिनोंमें उनकी पत्नीका स्वास्थ्य ऐसा 
aah कि ag विवश होकर अपने घर चली आई'। १६०९ के ` 
आदिमे रामने संन्यास set कर छिया। संसारमें वह कभी tea 
नहीं रदे । थुवावस्थाहीसे इनकी बृत्ति एकान्ताभ्यासकी ओर थी, 
अब वह पूर्ण रीतिसे विरक्त दो गये। कुछ दिनोंतक तो वह उसी 
'स्थानपर रहे, फिर गज्ञोत्री, बद्रीनाथ आदि पवित्र स्थानोंकी यात्रा करते 
'हुए वह छाभग साळमरके बाद छोटे ओर भारतके andi घूम घूम- 
क्र अग oe कृतार्थ करने ढगे | & 

स्वाम उपदेशोमें ऐसा विह्ठकारी आकर्षण star 
'जिसने एक बार भो उनके सुननेका सौभाग्य प्राप्त किया है, | कक 
रसको जीवन पर्य्यन्त नहीं भूळ सकता । मथुरामें धर्ंमहोत्सवके 
अवसरपर स्वामीजीका व्याख्यान भी होनेवाळा था। aa दिनभर 
उपदेश सुनते सुनते थकले गये थे। यहां तक कि उत्सवका समय 
व्यतीत हो गया | अन्तमें स्वामीजी मण्डपमें आये, पर व्याख्यान न 
देकर केवळ ag कहा कि यदि आप छोगोंको रामकी बातें र या आप NS रात वात सुनना हो. at 


TA २-स्वगे ३-नाचती हुई । 
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मेरा पेर और हिमालय मेरा सिर द्दे । मेरे बाळोंकी जटाओंसे गंगा 
बह रही हैं। मेरे खिरे ब्रह्मपुत्र ओर अटक निकलो हैं । विन्ध्याचल 
भेरा छज्लोट दै, कारोमणडळ मेरा दायां ओर मलाबार मेरा बायां पांव 
है। मे' सम्पूर्ण भारत हु'। पूर्वं ओर पच्छिम मेरी दोनों gare’ है 
जिनको फैळाकर में अपने देशवासियों को गळे लगाता हू'। g- 
स्तान मेरे शरीरका ढांचा है ओर मेरी आत्मा सारे भारतकी आत्मा 
दवै । चळता g तो अनुभव करता हू' हि तमाम हिन्दुस्तान चळ रहा 
है, जब में बोळता हूं तो तमाम हिन्दुस्तान बोळता दै ।? 

देशभक्तिका ऐसा ऊंचा आदर्श और कहां fas सकता है 0 
सातृभूमिकी दुर्देशापर वह कमी कभी विकल हो जाते थे। देशा- 
जुरागसे उन्मत्त होकर वह लिखते हैंः-- 

OY गुलामी, अरे दासपन, अरी कमजोरी, अब समय आ गया, 
aiat बिस्तर, उठाओ छत्ता-पत्ता, छोड़ो मुक्त पुरुषोंके देशको । सोने- 
वाळो ! बादल भी तुम्हारे शोकमें रो रहे हैं, बह जाओ गंगामें, डूब 
मरो समुद्रमें, गळ जाओ हिमाल्यमें"****'रामका यह शारीर नहाँ 
गिरेगा, जवतक भारत बहाल न दो लेगा। यह शरीर नाश भी हो 
जायगा तो भी इसकी हड्ियां दथीचिकी हड्डियोंके समान इन्द्रका 
चज्ञ बनकर इतके राक्षसक्रो चकनाच्र कर ही देंगी। यह शरीर 
मर भी जायगा तो भी इसका ब्रह्मवाण नहीं चूक सकता |” 

यह देशानुराग बहुधा भावमय Ka प्रकट होता था। we 
मढ़नेसे विदित होता दै कि जिस equa वह निकले हैं वह जातीयता- 
का कैसा अखंड ओर अनन्त ओत था-- 


सारे जहांसे अच्छा हिन्दोस्तां हमारा 
हम IMIS हैं उसकी वह बोस्तां हमारा ॥ 
वतने हॉ. अगर हम, REM हे; दिल, aa 


[ m- ] 


समको वहीं हमें भी हो दिल जहां हमारा ॥ 

देखा है प्यारे मेंने दुनियांका कारखाना 

तैरो सफूर किया है, छाना है तब जमाना n 

अपने TIT बेहतर कोई नहीं ठिकाना 

खारे वतनको Yor खुशतर है सबने माना i 

अहलेवतनसे पूछो तुम खबियां qaaa 

Fe ही जानती है आजादियां चमनकी || 

स्वामी राम विद्याके अगाध सागर थे । उन्हें पदार्थविज्ञानसे 

प्रम था और निपुण रसायनी तथा वनस्पति-शास्रज्ञ थे। aa- 
विज्ञानशास्त्रमें विकासवाद उनका विशेष प्रिय विषय था। उन्होने 
समस्त पारचाय और Gta दर्शन-शास्त्रोंका अपने ढंगसे पूरा पूरा 
अध्ययन कया था । उन्होंने शंकर, कणाद, ake, गोतम, wate, 
जेमिनि ओर व्यासके seats साथ साथ कांट, हेगळ, गेटे, fara, 
स्पिनोज़ा, ie, डाविन, देकेछ, Fes, हक्सळे, स्टार, जाडंन और 
अध्यापक जेम्सके प्र'थोमें भी पारदर्शिता माप्त की थी। फासी; 
` अंमेज़ी, हिन्दी, oc ओर संस्कृत साहित्योके पूर्ण पंडित थे। So 


अन्त समयतक वह कठोर परिश्रम करते रदे। अमेरिकामें दो aga 
प्रवासकाळमें सार्वजनिक कार्योमें घोर अम करते हुए भी बहुत gs 
अमेरिकन साहित्य, SR पड १०००५०१. ०७९०० by ०९०१७ 
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संसारके सब म॑थकारों, साधुओं, कवियों ओर परमभक्तोंके 
सम्बन्धमें अपना मत प्रकट करते समय बह एक AEA रसिकताका 
परिचय देते थे । उनकी अनोखी तथा निष्पक्ष आलोचनामें किसी 
प्रकारके पांडित्य-प्रदर्शन तथा बनावटी अभिमानकी नाममात्रकी भी 
छाया अथवा कोई निस्सार बात नहीं होतो थी । वह अति उच्च कोटिके 
fan, तत्वज्ञ ओर ब्रह्मवादी थे । मेघाशक्तिके विकासके साथ a 
a अपने आध्यात्मिक उत्थानको वडे ऊचे शिखरतक पहुंचा 
सके थे। जो छुछ समय इन्हें मिळता था, ag उपनिषदोंके रहस्यों 
और प्राचीन आय बरह्मिद्याका मनन करते हुए हिमाळयकी पह्वाड़ियों 
तथा जङ्कळोंमें बिताते थे। 
वह कवियोंमें कि थे। पहाड़ी नदीका नांद उनके लिये यथेष्ट 
सद्ीत था | उनके RA पक्षी वृक्षोंकी छायाके नीचे प्रक्ृतिके रहस्यों- 
का वर्णन करते थे, विश्‍व-संगीत उन्हें सुनाई देता था ओर उनके 
fa परमप्रिय कृष्ण ही विश्‍व-त्रह्मांड तथा मूर्तिमान दिश्‍वचृत्य ओर 
विश्व-समाधि थे, aga थिरकती हुईं ced, बनों ( वृक्षों ) के 
Saad, HRSA निर्मनतामें उन्हें सा्वभोम akad दिखाई देता 
था। प्रकृति माताको आत्मासे एकताको हो वह बास्तविक आचरण 
सममते थे । उन्होंने प्रक्ृतिमें द्दी सर्वश्रेष्ठ मानवीय काव्य पढ़ा था 
ओर उनकी आत्माकी अभिको शीतळ हिम और पहाड़ी = 
A तळ हिम ओर पहाड़ी दृश्योंके 
| न बुझा सकता था ? feat घरका रहना उन्हें 
अच्छा नहीं ळाता था। सबसे अधिक सुखी वह तमो होते थे जव 
'हिमाळ्यके जंगलों नेत्रो को आधा बन्द किये हुए विचरते थे ओर 
सर्वाधिक शक्तिशाढी पर्वतराजको कर्नालयो'से देखते थे। इन्होने 
लेक र र कविता को है, एर विषय चाहे जो a pes 
Bes ore hats SUH ८ तुके; वृक्षो में, 
| झका प्रकाश दिखाई देता। उनकी कविताके 


[ us J 
आांचेमें ढळकर सभी विषय आध्यात्मिक बन जाते हैं। इन कवि- 
ताओ'को उरूज या पिंगळके नियमो से जांचना अन्याय है । उनका 
महत्व केवळ उनकी सजीवता, उनकी मस्ती, उनका सारस्य है । वह 
:हृदयकी उमंग है, भरे हुए सरोवरकी लहर है। उनकी भाषा अधि- 
ata उदू' ही है, कही कहीं पजावी ओर eter भी प्रयोग किया 
"गया दै। पर भाषा कुछ दी हो, भावसे जाठीयता बरसती है उनमें 
'बह गुण कूट कूटकर भरा हुआ है जो कविताका प्रधान गुण है | 
FAA मसोस लेती है, उसे एक जोश, सच्चे उत्साहसे परिपूर्ण 
कर देती है । “आज़ादी” ( स्वतन्त्रता ) उनकी एक उत्तम कविता 
है, उसमें एक धनशाळी मनुष्यके ठाट-बाटका वर्णन करनेके बाद आप 
पूछते हैं:-- 
FU यह आजादी है? हाय यह तो आजादी नहीं 
योय चोँयांकी परेशानी है आजादी नहीं . 
अस्प हो आजाद RR कैद होता है सवार 
अस्म हो मुतलक्‌ इनां हैरान रोता दे सवार | 
इन्द्रियोके घोड़े छूटे बागडोरी तोंडकर 
वह मरा, बह गिर पडा, असवार तिर FE फोडकर | 
अमरनाथके दृश्य अत्यन्त मनोरम हैं, उस यात्राका वर्णन करते 
हुए राम एक दृश्यका वर्णन करते हैंः-- 
डलकता है डल दीदयें महलकासा 
घड़कता है (दिल आइना पुर THA | 
Raa है कोहोंको सद्मा gatat 
CC-0. rare केवल! gan है एक धडाका” fro 
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यह सूरजकी किरनोके TH लगे है 
अजब नाव हम भी हे खुद खे रहे El 
भावार्थ--डल ( मील ) में इदृंगिदके पहांडोंकी छाया पड़ रहो. 
है ओर पानीके हिळनेसे इतने बड़े पर्वत Red हुए दिखाई देते हैं । 


सये एक नावके सरश डलमें कांप रहा दै ओर उसकी eet मानो | 


इसे खे रदी हैं। 
एक पवेतका प्राकृतिक वर्णन यों करते हैं:--- 
आतमांका वतायें कया हम हाल 
QANA भरा हुआ है थाल | 
चांद है मोतयोमें लाल घरा 
अन्न है MAT रूमाल पडा | 
तिरपर अपने उठाके ऐसा थाल 
रक्स? करती हृ IR GH हाल | 
चांदनीमें रंगाकी शोमा यो' वर्णन की दै-- 
क्या कहूं चांद्नीमें गंगा है 
. _ दूष हारोंके रंग रगा है। 
a सगल से मेज पर धर aima गुण Let 
स्वामी रामके जीवनपर यों तो से 
आ के विचारो'का ही ह ग शाल 
विकसित कर दिया, पर आदिसे सबसे अधिक पमा घन मतन या 
पड़ा । यह महानुभाव शुजरानवालेमें रहते थे | darah अनुयायी 
१ नाच २-प्रकृति STS 
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ओर बड़े पवित्र आचरणके मनुष्य थे। युवक तीर्थराम जव गुजरान- 
W अङ्गरेजी पढ़ने आये ता वहां भगतजीसे उनकी सेंट हुई । 
भगतजीने उनकी धार्मिक प्रवृत्ति देखकर उन्हें उत्साह दिलाया और 
तीर्थरामको भो उनपर श्रद्धा हो गई । उनके सत्संगका कोई अवसर 
हाथसे न जाने देते । अगतजीके प्रति उनकी यह श्रद्धा जन्मभर रही | 
लाहोर आनेपर भी ag उनके पास बराबर पत्र भेजते थे, जिनके एक 
'एक शब्दुसे आदर ओर भक्ति टपकती है । अपनी आर्थिक कठिनाइ- 
att, अपने जीवनको संयमी बनानेमें उन्हें भगतजीके उपदेशोंसे 
जड़ी सहायता मिळती थी । रामके इन पत्रोंसे उनके आत्मिक विकास- 
का भलीभांति स्पष्टीकरण होता है । घन्नाजी ज्ञानको भक्तिसे श्रेष्ठ 
समझते थे । जिन दिनों तोर्थराम ऋष्णभक्तिकी ag a जाते 
थे, भगतजोने उन्हें TENT ज्ञानमार्गपर BA चेष्टा की । उनके 
जीवन का ध्येय गृहस्थ रहकर वेदान्तक्ञा व्यवहार करना ज्ञात होता 
है। उन्होंने स्वयं संन्यास नहीं ग्रहण किया | वह दुबी जबानसे 
'तीर्थरामको संन्याससे ws रहनेका उपदेश करते थे, किन्तु जो 
आत्मा जगद्व्यापी प्रेमे प्रकाशसे परिपूर्ण हो रही हो उसे ग्रहस्थ- 
ade संकुचित क्षेत्रमें रोक रखनेका प्रयत्न कैसे सफळ होता ९ 

स्वामो राम बड़ो ave प्रकृतिके मनुष्य थे । बहुत कम बोलते, 
'छेकिन लेक्चर देते समय उन्हें इतना जोश आ जाता था fe a 
तीन घंटेतक छगातार बोलते रहते थे। सोते aga कम थे, अधिकांश 
समय मनन ओर एकान्त अभ्यासमें छगाते थे। शारीरिक परि- 
अममें उन्हें बहुत आनन्द मिळता था । बाल्यावस्थामें वह बहुत 
g-a? थे, लेकिन बादको . नियमानुकूळ कसरत करनेसे 
इतने सबळ हो गये थे, कि ऊ'चे पद्दाड़पर तेजीसे चढ़ ज्ञाते थे। 
पेदळ चळनेका उन्हें व्यसन था। संन्यास अहण करनेके बाद बहुधा 
-गंगातटसे WAY उठा उठा कर PA oi AR aoge 
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छोड़ते थे। उनका भोजन थोड़ा ओर सादा होता था । दूधसे उन्हें 
प्रेम था। मूंगकी दाळ ओर रोटी भी खा हेते थे । मांस ओर मादक 
पदाथोसे घृणा थी। अमेरिका ओर जापानमें भी वह भाजी, शाक, 
मेवे और दूधका सेवन करते रहे । भोजनी तरह वस्त्र भी बहुत' 
सादे पहनते थे । Kama जाड़ेमें Ga गर्म कोट ओर 
घोती या मामूळी पाजामा ओर गरमीमें मछमछका कुर्ता, SHAT कोट 
ओर घोती पहनते थे। घरपर नंगे सिर ही रहते थे, बाहर जात 
समय सफेद साफा बांध लिया करते थे। संन्यास धारण करनेके 
कुछ दिन पहले ae बढ़िया रेशमी कपड़े पहनने wt थे। इसका 
झमिप्राय यह था कि संन्यासरी हो ञानेपर मन सुन्दर चस्त्रोंकी ओर 
न ढपके | वैराग्यावस्थामें वह सामान्यतः एक सफेद या छाल रेशमी 
घोती पहनते थे, पांवमें खड़ाऊ' होतो थीं, नंगे पेर, पानी या दूध 
पोनेके ख्यि छकड़ीका कू डा या नारियळका टुकड़ा साथ रखते थे | 

स्वामीऔके निज-सम्बन्धियोंमें अब उनके दो आई ओर दो पुत्र 

हैं। माता, पिता, पत्नीका देहान्त हो चुका है। दोनों भाई अपनी 
प्राचीन बृत्तिपर निर्वाह करते हैं। बड़े पुत्र गुसाई मदनमोहनजी 
महाराज साहेब टेहरीकी सहायतासे वलायत गये थे ओर इस 
समय पटियाउेमें इ'जीनियर हैं। छोटे पुत्र ब्रह्मानन्द उन्हॉके पास 

शिक्षा पा रहे हैं | 

रामके जीवनका 'मिशन' क्या था ९ AE TT TAIT | रूसारके 
प्राणीमात्रसे प्रेम करके उन्होने ब्रह्मी एकताका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखा 
दिया | जिस प्रकार umes [संहासनपर आते ही द्रबारमें एक 
व्यवस्था स्थापित हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य ज्यों ही अपने 
इेशवरत्वका ज्ञान प्राप्त कर छेता है, समस्त जातिमें कर्म ओर जीवन” 
का संचार हो जाता है। मनुष्य स्ययं आनन्दका भंडार हैं। प्रम 


निष्कास प्र मही उसे जरी, ES भुसे अफ सकता है l 


[ १ ] 


अमेरिकासे ळोटनेपर रामको विचार हुआ कि दिमाळयके अन्त- 
गत किसो स्थानपर वेदान्तका एक आश्रम खोळा जाय। उसमें 
विशेषतः साधु-श्रह्म चारो दाखिल किये जायं । यह लोग इस आश्रमसे 
निकलकर संसारमें वेदान्तका प्रचार करे' | इस आश्रमके निवासियों- 
को खेती-बारोका काम सिखाना चाहते थे, जिससे आशमको दूसरोसे 
धन मांगनेकी जुरूरत न रहे। लेकिन स्वामी रामका यह संकल्प 
पूरा न हो सका । वह सन्‌ १६०४ ई में विदेशले छोटे ओर सन्‌ 
१६०७ में जळसमाधिस्थ हो गये । इन दो aN उनका समय 
अपने Sat तथा व्याख्यानोंके संग्रह करनेमें व्यतीत हुआ | 

सौभाग्यसे उनकी रचनाओंका dag अंग्रेजीमे प्रकाशित हो गया 
है ओर देशक्री अन्य भाषारओमें भो उनका प्रचार दिनोदिन बढ़ रहा 
है। यही उनका वेदान्त आश्रम दै । इनके द्वारा हम चिरकाळतक 
उनकी AAAI सुनते रहेंगे। sist प्रकाश चिरकाळतक हमारे 
अन्तःकरणके अंघकारका नाश करता रहेगा। 
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PE hee jee eerie eta 


ees esa Se 
रासकी उपासना | | 


इस पुस्तकमें उपासनाकी आवश्यकता, उसके प्रकार, 
qaal मनको छीन करना, उपासनाके वाधक ओर खहायक, 
aq suasa लक्षण आदि बातें स्वामी रामतीर्थजी द्वारा 
लिखी गयो हैं । मुल्य |) 


भक्तियोग 
( लेखक--श्रीयुक्त अश्विनीकुमार दत्त ) 
यह ईश्वर-मक्तिके लिये हिन्दी साहित्यमें सर्वोत्तम त्थ 


í 

| 
san 
as 
| 

Í 


स्त्रामीजीने अपने प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञानसे इसे बड़े 
ही रोचक ढंगसे लिखा हे । मल्य (>) 


भक्ति रहस्य 
( लेखक--भी स्वामी व्विकानन्द ) 
इस पुस्तकमें स्वामीजीने बड़ी सरळ Va भक्तिके रह- 


स्यका उद्घाटन किया दै । मूल्य ॥) 
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| शप्तबादशाहके छः हुक्मनामे रै 
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SF) ah 
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i 
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वणिक प्रेस, कलकत्ता | 


राववबादशाह 
के 


६ इक्मनामे 
—— sto 


नकद क्म 


( यह लेक्चर ama गांजीपुरमें दिया या ) 


सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 

हमारे वेदमें ळिखा द्दे कि जय सत्यहीको होती दै, झूठकी कभी 
नहीं | सांचको आंच नदीं। दरोण१ को फ़रोगर नहीं | जहां कहीं 
दुनियांमें दोलत व grais है धर्म ही उसका saat सबब है | हिन्दू 
कहते हैं फि लक्ष्मी विष्णुकी खरो दै और वह पतित्रता है, जहां fasur- 
जी ( यानी सत्य या रास्तो ) होंगे वहीं went होगी । इसको ओर 
किसी शर्सका लिहाज नहीँ mag जिन्से-जुगराफ़िया३ नहीं | 
यानी किसी सुक्रामपर महदूद४ नहों । जो छोग यूरुप और अमेरिका 
वगेरःकी तरक्क्रीको वहांकी ad आबोहवासे agak करते हैं या 
जो बाज़ ओर मुल्कोंकी एस्तीई को वहांके हुदृदे-अरबा७ से तअ- 

लटक देते हैं गळती करते हैं। अभी दो हज़ार साळ नहीं हुए sg- ; 


EE Ren snagged Male मित? फुः T a 
ई-निचाई ७-चोहदी । 


पहला हुक्‍्मनामा R 


खैण्डके वाशिन्देश रोम वणेरःभें बरदेर ओर गुलाम बने fad थे, 
आज इङ्गलेण्ड इतने बड़े मुल्कोंका राज कर रद्द है। क्या LASTS 
अपने पुराने हुदूद-अरबासे भागकर Tet आगे निकड गया है? 
पांच सो साळ पहले अमेरिका ज़मीनके उसी मोक़ पर था जहां आज, 
लेकिन इस असमें बाशिन्दोंकी हाळतमें तफावत का अन्दाज्ञा SM- 
इये। रोम, यूनान, मिश्र ओर हमारा हिन्द आज वहीं तो हैं जहां उन 
दिनों थे, जब तमाम दुनियांमें इनके इल्म व Gay की घाकथी। 
खुशहाली geal ओर इन्सानांका ert नहीं करतो । जो छोग सत्यपर 
“वढते हैं सिफ़ उन्ह्ींकी जय होती दे ओर जबतक सधमेपर चळते 
रहते दें उनको जय रहती है। प्यारे, मुआफ़ करना। राम आपका 
है ओर आप रामके हैं। हुम हमारे हो, इम तुम्हारे हें । पूरे परे मके 
साथ सामने आओ | जो कुळ हम कहेंगे मुहव्वतसे कहे'गे। लेकिन 
'खुशामद नहीं करे गे । मुहब्बत इस बातकी mak है कि आदमी 
खुशामद न करे । राम जापानमें रहा, अमेरिकामें रहा, यूरुपके बाज़ 
सुल्क भी देखे, पर जहां फ़तह पायी रास्तो को पायी । अमेरिका 
जो तरवक्ती कर रहा है धर्मपर चढनेसे कर रहा है । धमंपर किसीका 
इजारा नहीं। हर जगह अमल में आ सकता है । धर्म दो क्रिप्म- 
का है, एक नकद दूसरा उधार । यह एक मिसाढसे वाज़ेह८ होगा । 


एक आदमीने कुछ माळ ज़मीनमें दफन कर रकखा था। उसके 
लड़केको माळूम हो गया । लड़केने ज़मीन खोदकर रुपया निकाळ 
`सा SS RE. 


१-रइनेवाले २-विक्रयार्थदास Ra ४-चजञ रा 
चाह Tent CaP oui क्षार R e 


3 नकद धमं 


छिया और सफ़१कर डाळा,छेकिन तोळकर उतने ही बज्ञनके पत्थर वहां 
TSS | sar रोज़ बाद जब वापने ज़मीन खोदी और रुपया 
नदारद, तो रोने लगा, “हाय मेरी दोळत कहां गयी” | छड़केने कहा 
बाबाजान,रोते क्यों हो ? आपको उसे वरतातरमें तो छाना ही न था और 
रख छोड़नेके लिये देख लो उतने हदी वज्ञनके पत्थर वहां मोजूद हैं । 
वराये निहादन च संयो च जर ३ 
मज़द्दवी छड़ाइयां ओर रोने जो होते हैं बह नक्र धर्मपर नहीं 
होते उधार धर्मपर होते हैं । नक़द धर्म वह दै जो agami से 
नहीं बल्कि angs जिन्द्गीसे सरोकार रखता दै। उधार धर्म qa- 
बारी होता है नकद धर्म यक्नीनी ६। उधार धर्म कहनेके लिये, नकद 
धर्म करनेके लिये । वह हिस्सा धमेका जो नकद है उसपर तमाम ही 
मज़ाहब७ का इत्तफ़ाक़८ है। सत्य बोलना, इल्म पढ़ना और उसपर 
अमळ करना, खुदणज्ञींसे पाक होना, पराये माळको, पराई औरतको 
देखकर हराम-दिल न होना, दुनियाके लाळच और धमकियोंके जा. 
दूमें आकर हक्तीकृत असली ( ज्ञाते झुतळक्र) को न भूलना, मज़बूत 
दिल ओर gafar मिजाज होना वर: | इस नब्रद धर्मपर कहीं 
दो राये' नहीं हो सकतीं। उधारके दावे get पेशा ळोगोंको सौंप 
खद we मोजूदः (नकद धर्म) पर चळनेवाळे उरूज१०औओर तरकक्री- 
को पाते हैं। इस बातका अमली११ यक्रीन और मुल्कॉमें जानेसे 


55-an 
१-खर्च २-थोड़े ३-रखनेके लिये जेसा पत्थर वेसा सोना ४-मरनेके बाद 


ॐ-विश्वासपर निर है प्रत्यक्ष | Math DAS मत होना ६ पक्का, Kerak 
२१-ब्यावहारिक । 
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हुआ | हिन्दुस्तान ओर अमेरिकामें क्या फ़क्त दै ? यहां दिन दै तो 
वहां रात है । वहां दिन है तो यहां रात है। जिन दिनों हिन्दुस्ता-न 
का सितारा बाला १ था अमेरिकाको कोई जानता भी न था। आज 
अमेरिका उरूजपर है तो हिन्दुस्तानकी पूछ नहीं। हिन्दुस्तानमें 
बाज़ार ATER रास्ता चलते बायें रुख चछते हैं वहां दाये रुख़ 
( दाहिनी am ) पूजा ओर ताज्ञीमर के वक़्त यहां जूता उतारते 
हैं वहां टोपी। यहां घरोमें राज्य मर्दों का है, वहां ओरतोंका । इस 
TE ag शिकायत है कि वेतरा३ ही बेवा हैं, उस मुल्कमें कारी दी 
कारी ओरतें जियादह हैं। हम कहते हैं किताब मेज़पर है, वह कहते हैं 
“किताबपर मेज़ है? ( The book on the table ) हिन्दुस्तानमें 
गधां और उल्लू बेबकूफ़ीकी अछामत४ है उस मुल्कमें गधा ओर उल्लू 
नेकी ओर अकड्मन्दीकी निशानी है । इस aal जो किताब लिखी 
जाती है अगर निस्फ़५ के pia पहले बुज गों के हवालोंसे न भरी 
3 el aaa किंताबकी कुछ बातें नयी न हों 
कारआमद्‌ बात माळूम हो जाय तो 

हैं। यहां aged 


मिळें उतनी ही कद्र दै । 

GUT पढ़ना कुछ मायूष७ सा समका 

र मा जाता 

gı SRT at जिस कद ररुल्कोंकी पृ पठेद्यामिनीं भाषामू८ ।” Agt जिस कद्र गैर मुल्कोंकी gara 
१-ऊचा २-सत्कार ३-विधवा 3 


पतिम पा नें Cal लेले 


k aga धर्म 


से वाकृफ़ियत१ हासिल करो उतनी ही ज़ियादद इज्जत होती Èr 
जब राम जापानको जा रहा था तो जहाज़पर अमेरिकाका एक SA- 
रसीदार प्रोफ़ेसर दोस्त बन गया ud जुबान पढ़ रहा AT | 
दर्याफ्तसे माळूम हुआ कि ग्यारह जञ बाने पहले भी जानता दै | उससे 
पूछा गया कि इस eat यह नयी ज़ बान क्‍यों सीखते हो १ जवाब: 
दिया कि में जिआळोजी ( इलम तवक्रांतुळ अर्ज३ ) का प्रोफेसर gt 
रूसी जुबानमें जिआाळोजीको एक नादिर४ किताब लिखी गयी है |: 
अगर इसका TFA कर सकू'गा तो मेरे अहलेमुल्क£ को फ़ायदा 
HANG पहुंचेगा, इसलिये रूसी जुबान पढ़ता हू । रामने कहा, अब 
तुम मोतके क़रीब हो, अब क्या पढ़ते हो ? अब खू दाकी ख़िदमत 
करो “डुकूकिङ्करणे” में क्या घरा है। जवाब दिया कि acts. 
ख्रिदमत खरु दाकी fagua È | 
. बन्दः दूं वा खुदा में, वन्दे मेरे खुदा हैँ? 
नीज़ अगर बफ़ज़े मुदाळ यह काम करते दोजख़में७ जाऊ' तो 
जाऊ' कुछ परवा नहीं मुझे जहन्नमट के दुःख मिळते हों तो हजार 
जानसे YS हैं बशते कि भाइयोंको gasa मिल जाय | इस 
ज़िन्दगीमें छड़जत खिदमत गुज़ारीका ees में मोतके उस पारके 
डरसे नहीं छोड़ सकता | 
Tae साबो आयन्दा Renesa | 
गनीमत दां eat दम रा कि हालस्त ॥ 

"tae रथ mer GAGS Rar DOSS LEE २-बड़ी उम्रका M ३-भृतत्व विद्या yay :देशवासिया 
AAA ७-नरक angele शत pi भविष्य अनुमानमात्र. 
है। वर्तमान ही गुनीमत समझ | ; 
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यही नक्‍्द धर्म angan बड़ी खुश अस्छूबीसे iR 
हेकि-- : 
कर्मणयेवाविक्ारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
यानी काम तो करते ही जाओ लेकिन फळ ( नतीजा ) पर 
ata मत रक्ष्ो | 
लार्ड मेकाठे३ की दुआं थी कि मे' मरू' तो झुतुबखाने४ में 
-मरू'। मरू तो कूचए यारही में मरू' । 
दफन करना सुंकको Sle थारमें | 
कृत्र FAITH वने गुलजार, में ॥ 
मरे तो फ़जे अदा करते मर, Bases मरें, मैदाने कारज्ञार& 
में मरे, हिम्मत आनन्द ओर उत्साहके साथ जान दें । । 
एक Tea बाग छगाता था । किखीने पूछा ges मियां | क्या . 
करते हो ? तुम क्या इसका फड खाओगे १ एक पांव तो तुम्हारा 
गोया पहले ही कत्रमें हे । क्या तुमको वह mekah वात याद 
नहीं दै | 
Re बनाऊं खाक इस वेहशतकदेगें नाधिहा | 
आये जब मजदूर मुफको गोर्न याद आ गया ॥ 
है बांग्रवानने HR दिया, ओरोंने बोया था हमने खाया, हम 
TEERDE 
दुनियांमें घर क्या ख़ाक बनाऊ' जब मज़दूर आये तो a याद 
आ हमे} Jangamwadi Math Collection. ऐशी agar 


७ aga धमं 


जितने बुजुगे हो गये हैं ईसा, मुहम्मद ate: क्या इन हज़रातने उन 
दरख्तोंका फल खू द॒ खाया था जो वह बो गये । हुरगिज़ नहीँ । इन 
BPA तो फ़क्त अपने अर्स्मोको गोया खाद बना दिया, फळ कहां 
खाये। जिन aga फळ सदियों? से लोग आज खा रहे हैं वह 
उन क्षियोंकी खाकसे पैदा हुए हैं। यही उसूढर मज़हबकी अस्ळ 
, जान है, यही उसूळ इस प्रोफ़ेसरके अभळमें पाया गया जो रूसी 
जुबान पढ़ता था। 
जिस aga राम जापानसे अमेरिकाको जाता था, जहाजमें कोई 

डेढ़ सो छड़के जापानी थे जिनमें बाजर अमीरोंके घरानेके भी थे 
पर उनमें शायद दी कोई ऐसा होगा जो अपने घरसे रुपया छे war 
हो। अक्सर तो ऐसे थे क्रि जहाजका छिराया भो उन्होंने घरसे अदा 
न किया था। कोई उनमेंसे अमीर सुसाफ़िरो के यूट साफ़ FAR, 
कोई जहाज़की छतके TEI धोनेपर, ant किसी ऐसे ही और रज़ील& 
कामपर नोकर दो गये थे और यों जद्दाजका खर्च अदा कर रहे थे । 
दरयाफ्त करनेसे इनका यदद ख़ियाळ पाया गया कि अपनी saa 
रुपया गर सुल्कोमें जाकर क्‍्यो' खर्च करें, जहाजका किराया भी 
मिहनतके ज़रीये अदा करते हैं। अमेरिकामें जाकर इनमेंसे बाज़ 
ताल्बिइल्म तो अमीरोंके घरो'में दिनभर मिइनत मजदूरी करते थे 
ओर रातको नाइट! स्कूळो'में पढ़ते थे और चाज़ test सड़कपर या 
बाजारो में रोड़ी कूटनेपर या किखी और कामपर ळग गये । यह लेग 

गर्मियों में मजदूरी करते थे ओर जाड़ो'में काेजकी ताळीम पाते थे | 
Ein क 


a 
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पेये? इट्म च शमअ WIT गृदाख्त | 

इसी तोरपर सात आठ साळ बसर-ओक़ात२ करके अपने दिमाग- | 

को अमेरिकाके इल्मो हुनरसे ओर अपनी Tatar अमेरिकाके रुपये- | । 
से भरकर यह जापानी अपने मुल्कमें वापस आते हें दर जहाजमें 7 
बीसियों और कई दफ़ा सेकर्डा जापानी अमेरिका वगेरःको ज्ञाते रइते | 
हैं। हज़ारों बल्कि झाखों जापानी हर साळ जहाज़ोंमें जर्मनी व अमे- | 
रिकाको ज्ञाकर वहांसे इहम छेकर आते हैं, इसका नतीजा आप देख. | 
HVE पचास साळ हुए जापान इिन्दृस्तानसे भो way था,. | 
आज यूरूपसे भी बढ़ गया । तुम्हारा हाथ खू गोरा चिदट्टा दै ओर | 
इसका खुन Regs साफु दै। अगर कळाईपर पट्टी बांध दोगे तो | 
खून हाथका दाथदीमेंरददेगा बाकी जिस्ममें नहीं जायगा,लेकिन गन्दा | 
. हो जायगा ओर हाथ सूख जायगा । पस४ जिन मुल्कोने यह कहा | 
कि as ही खून हैं, इम ही अच्छे हैं, हम ही बडे हैं, हम म्लेच्छो या 
THATS क्यों सरोकार GS ओर अपने आपको अग झऴग कर 
T = ps आपपर गोया Ud बांधकर आपनी af सुखा | | 
राहुर है “बहता पानी निरमछा खड़ा सो गन्दा होय ।” | 

अविदयो५ बहे तो बहतर | | 

के इन्सान६ रवां७ रहे तो बहतर ॥ | 
लत त ध णा कि जिन मुस्को ने तरही | 
, » अमेरिकाके छोगो'को केफियत इस | 
भस प Cael cae ल घेती 


i 
| 


2 ‘ | aqq धर्म 


चारेमें देखिये--ओसतन१ ४५००० अमेरिकन फी रोज़ पेरिस रहते 
हैं; गुरोहो'केर गुरोह आते हैं ओर जाते हैं, कोई जरासी ईजाद३ व 
'इख््तिराअ8 फ्रांसमें देखी तो we अपने सुल्कमें पहुंचा दी, पुराने 
UM ओर हुनर सीखनेमें भी कोई फ्रोगुजाश्त५ नहीं करते । हर 
मौसममें कोई ८०००० अमेरिकन मिश्रमें आते हैं, मीनारो'को देखते 
हैं, ४० फी सदो अमेरिकन सारी दुनियां घूम चुके हैं । इस तरसे 
'यह छोग जहां इल्म होता है वहांसे छाकर अपने मुल्कमें पहुंचा देते 
हैं। जञमंनोबाळो'की भी यही कैफियत है । अमेरिकासे आते aga 
राम जर्मन जहाजूपर सवार था। HEL तीन सौ दर्जा-मव्वलके 
मुसाफिर हो गे। उनमें प्रोफेसर६ ड्यू क७ वेरन८ सौदागर छोग शामिळ 
थे, दिनके aga उमुमन8 जहाजकी बालातरीं१० छतपर जाकर राम 
बैठता था, तनहाईमें १ ९ लिखता पढ़ता था या ध्यान-विचारमें छग जाता 
था, लेकिन जमंन छोग जहाज़के ऊपरकी छतपर आकर रामको नीचे 
छाते थे ओर रामके FRR कराते थे। रामको गोर मुल्कका समझ 
कर काफिर या स्टच्छका सळूक तो न था। यह खियाळ था कि जितना 
औ इल्म इस गैर सुल्कवांेसे मिळ सकता है ठे लें मज़लाम मुत्तहिद्द:१३ 
अमेरिकामें सबसे पहछा शहर जो रामने देखा वाशिंग्टन है। agt 
वाशिंग्टन यूनिवसिंटीने१४ रामको हिन्दू फिलासफः१५ पर लेक्चर 


SAR Het ३-नई बात निकालना ४-आविष्कार, नई उपज 
SSE कमी इ-अध्यापक्त ७-य-अमीरोंके fama e-ma तोरपर 
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पहला इक्मनामा १० 


देनेके लिये मदऊ१ किया। लेक्चरके बाद एक जवान NRA मुलाक़ात 
हुई जो अमी अमी जर्मनीसे वापिस आया था | रामने पूछा कि जर्मनी 
क्यों गये थे ९ उसने कहा कि इल्मे-नबातात२ ओर इहम३ कीमियामें | 
अपनी यूनिबसिँटोका ada यूनिवर्सिटियोंसे gaes करने : 
गया था और आम तौरपर इसका नतीजा यह सुनाया कि दस सालका | 
अर्सा हुआ जर्मनी हमसे बढ़कर थी ठेकिन आज हम उससे कम 
नहीं। पीर शो बियामोज्ञ९ ! ज्ञांफिशानीईके साथ Tea सीख: 
सोखकर उन लोगो'ने विद्याको पाया दै ओर बढ़ाया है । | 
यह ख्रियाळ सही नहीं कि अमेरिकाके लोग डाळर ( रुपया ) के 
गुळाम हैं बल्कि विद्याके पीछे डालर खुद आता है । जो छोग अमे- 
रिकावालो यह इलजाम७ GMa हैं कि उनका धर्म 'नक़द धर्म! नहीं; 
बल्कि 'नक्दी' धर्म है वो या तो अमेरिकाकी हक्तीक्को- हालतसे aa 
नहीं या बिलकुल वेइन्साफ़ दें ओर मिसदाक€ इस मक़ छे१०के हें“अभीं 
कचे हैं फोन दांत खट्टे करे” केडीफोरनियां ( California) में एक 
ओरतने अठारह करोड़ रुपया देकर एक यूनिवर्सिटी कायम की । इसी | 
तरद AH बढ़ाने फं छनेके लिये इर साल करोड़ो'का दोन दिया | 
जाता है। हिन्दुस्तानको ब्रह्म-विद्याकी वहां यह कद्र है कि जैसा वेदान्त | 
अमेरिकामें दै वेसा Aas वेदान्त हिन्दुस्तानमें आजकल नहीं दै, मगर , 
गो उन लोगो ने हमारे वेदांन्तको पचा लिया है और अपने जिस्म व | 
जानमें दाखिळ कर ल्या है छेकिन हिन्दू नहीं बन गये । वैसे ही हम | 
* 


A SS 


_ १-निमन्त्रित २वनस्पति -रसवन्त्र विद्या ४- मिलान ५-बुढापेत | 


पढ़ते-र रो A AREA ecm हल साहसी ani 


११ नवद aag धर्म 


उनके SER? ब फुनूनरको पचाकर भी अपनी कौमियत कायम रख 
सकते हैं। दरख्त बाइरसे खाद लेता है लेकिन aa खाद नहीं दो 
जाता । बाहरको मिट्टी पानी हवा रोशनीको खाता है और asa करता 
है ढेकिन मिट्टी पानी हवा नही हो जाता। जापानियोंने अमेरिका और 
यूरोपके उळूम व फुलून पचा लिये लेकिन जापानी बने रहे। देवताओंने. 
अपने कच३को राक्षसोंके यहां भेजकर उनकी जांबख्श४ विद्या सीख- 
ली ठेकिन इससे राक्षस नहीं हो गये ।इसी तरह तुम यूरुप व अमेरिक: 
जाकर उनके इलम सीखनेसे Te हिन्दू या रैर हिन्दुस्तानी नहीं हो 
सकते। जो लोग इल्मको जुग्राफ़ियेको हद्वन्दीमें डालते हैं कि “यह 
हमारा इसम दै, वह गूर छोगोंका इलम है, गैर लोगोंका इल्म हमारे 
यहां आनेमें गुनाह होगा, और हाय ! हमारा इलम और लोग क्यों 
ले जायं”। इस खियालवाले छोग अपने genat जहारतेमुतलक्र में 
बदलते El इस कमरेमें रोज़ रोशन है | यह रोशनी निहायत दिळ-- 
पसन्द ओर सुहावनी है, अगर हम कहें यह हमारी रोशनो है, हमारी 
ES हाथ ! कहीँ बाहरकी रोशनीसे मिळकर अपवित्र (नापाक) न हो" 
जाय। ओर adto ख्रियाळ अपनो रोशनीकी हिफ़ाज़त करते हुए हम 
चिकें गिरा दें, परदे डाळ दे, दरवाजे भेड़ दे, खिड़कियां लगा दे 
रोशनदान arg कर दे' तो रोशनी एकदम काफू र८ am, नहीं 
मुश्केः सियाह हो जायगी यानी अन्घेराही अन्धेरा फैल जायगा। हाय | 
हम छोगोंने हिन्दुस्तानमें यह गुळत पाठिसी१० की चालक्यों इख्यार दी-_-. 
aa agai an NET — *-हुनरों ३-चहस्पतिपुन्न ४-स'जीवनी ५- पाप E- 
७-इस खियालसे द-माग जायगी ९ङएतूरो (AR) Sie 
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'पहळा हुकमनामा s3 
हुनुल्वतन१अणु सले सुलेमां खुश्तर । 
खारे वतन अज संबुलो Tel खुश्वर ॥ 
कहकर खुद तो खार २ हो जाना ओर मुल्कको aka कर 
देना हुब्बेबतन४ नहीं है। उमुमन एक ही fiers दरख्वत जब 
weg गुजान मुण्डोमें आते हैं तो सव कमज़ोर होते हैं | इनमेंसे 
किसीको ज़रा अळा बो दो तो बहुत मज़बूत और तनावर& दो जाता 
३। यही हाळ कोगोंका दै । कशमीरको वाबत कहते हैं-- 
अगर६ फिरदोस वर रूये जुमीनस्त | 
हमनिस्तो हमीनस्तो हमीनरत ॥ 
लेकिन वो कश्मीरी छोग जो अपने फ़िरदोस (Happy Valley) 
को छोड़ना गुनाह सममते हैं कमजोरी, नादारी ओर जहळ७ में जर" 
बुळमसळ८ हो रहे हैं ओर वो बहादुर कश्मीरी पण्डित इस 
PO 
Cae शब्द हुब्बुल नहीं gawk, प्रायः लोग ga ही लिखते 
पढ़ते है Ege” के मानी हैं. geo ओर जुबका अर्थ हे कुआँ। भाव 
देशभक्ति हे कि अपने देशका छोटासा sat भी aah सुल्कसे 
अच्छा है। पात्रसे पात्रका मुकाबिला है g यह सजा नहीं । यह भाव 
भी उत्पन्न होता है कि दूसरी जगहका राज्य मिलगेसे अपने देशके छुप में 
ag a उत्तम है। यह शेर हजरत यूछफते सम्बन्ध रखता डे चो 
कुए में क़ेद किये गये थे। मिश्र tad उनो राज्य मिलता था परन्तु वो 
अपने देशमें भीक सांगना अच्छा समकते ये-इसदे भी ea शब्द 
‘wae’ ठीक मालूम होता है। 
२-काँदा रे-कांटेका ल -ug BRS ४-म गोटा AN asu 
z जरमीनिपर रह दो यहो है यही है यही हा Digi varie sua 


१३ नकद धर्म 
पहाड़ी फिरदोससे वार निकले, गोया सचमुच फ्रिरदोसमें आ गये | 
उन्होंने, जहां गये, बाकी हिन्दुस्तानिर्योको हर बातमें मात कर दिया 
उनमेंसे सत्र आळा आळा! San मुमताज़र हैं । eae 
जापानी जापानमें बन्द रहे, कमज़ोर थे और पस्त थे, जब गौर 
सुल्कोंमें जाने छगे, हवा लगी, मज़बूत हो गये । यरुपके yak नादार 
ओर उमूमन अदना लोग जहाजोंपर सवार हो अमेरिका जा बसे | 
अब वो छोग दुनियांकी सबसे wag ताक़त हैं। चन्द हिन्दुस्तानी 
ait To जवतक अपने grat थे कुछ पूछ न थी और 
esta गये तो उन चढ़ी अठ 
=o बढ़ी क़ोमोंमें भी दर्जा अव्वलमें शुमार हुए, 

पानी न वहे तो waa बू आंय | 
सश्र न चले तो मोरचा खाय ॥ 
गादश४से बढ़ा कमर; का पायाइ | 
७ WEG फृलकऽने ओज पाया ॥ 
जैसे WET सब रुकावटोंको काटकर अपनी जडे उघर सेज देता 
है जिधर पानी हो, इसी तरह अमेरिका, जमनी, जापान इ'गलेरडके 
at समनदर चीरकर पहाड़ोंको काटकर रुपया खच करके हर 
तरहक तकलीफ wes वहां वहां पहुंचे जहांसे थोड़ा बहुत रवाह 
किसी RERET भी gen मयस्सर हो सका | यह एक बाइस है उन 
सुल्कोंकी तरक्क्रोका अत्र ओर सुनिये । 


SS = ल २-एणोमित ३-ब 7 र 
Seat, gerai इरान vate ery daa s-ata 
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पहला हुक्मनामा i 
जांनिसारी१ 


एक जापानी जहाजमें चम्द हिन्दुस्तानी wen सवार थे। 
जद्दाजमें जो इस दर्जेके मुसाफ़िरोंको खानेको मिळा ag खास वजह- 
से उन्होंने नहीं लिया। एक ग्ररोब जापानी छड़केने देखा कि ये 
हिन्दुस्तानी भूखे है, सबके लिये दूध फळ वर्ग रह खरीदकर लाया 
ओर सामने रख दिया | हिन्दुस्तानियांने पहले तो eA दस्तुर इन्कार 
किया बादको खा लिया । जब जहाजसे उतरने लगे तो शुक्रियेरे के 
सांथ उन चीजोंकी daa देने छंगे ।. जापानीने नहीं ळी । लेकित 
रोकर इल्तिज्ञा३ करने छगा कि जब हिल्दुस्तानमें जाओगे तो कहीं 
ag ख्रियाळ न फैला देना कि जापानी छोग ऐसे नाळायक्र हैं कि | 


उनके जहाजोंपर अद॒ना४ EAA मुंखाफ़िरोंक fet खाने पीनेका | 


खातिर Sle इन्तज्ञाम नहीं है.। जरा खियाळ कीज्ञियेगा एक णरीव | 
मुसाफिर छड़का जिसका जहाजके साथ कोई तमअइलुक् नहीं वह | 
अपने निजका पैसा कुर्बान५ कर रहा दै कि कहीं कोई उसके मुल्ककें | 
जह्दाजोको भी बुरा न कह दे | यह छड़का अपने तई' अल्हदा इस्तीई | 
नहीं मानता | सारे मुल्ककी इस्तीको७ अपनी हस्तो अमळन जाग | 
=e | क्या मुहब्बत है। क्या जांनिसारी है। यह है अमल 
वहदत< । WHT! इस mada के बगर कोई सुर 


फ़ळाह१० व बहबूदीकी नहीं दै । 


१--न्यो्ावर होना, आत्मयाग। २-घन्यवाद ३-प्राथ 2 P 
३-प्राथना ४-छोटे५ 
zat, SAG nt RATA Cote ckRTD RI eta ॥ : 


Ro Tag धर्म 
मरना मला हे उत्तका जो अपने लिये जिये। 
जीता है वह जो मरता है निज देशके लिये i 
आपको याद्‌ होगा कि जापानमें जब जरूरत पड़ी कि रूसियों- 
tara रोकनेके लिये कुछ जहाज समन्द्रमें यकर किये 
जाय॑--मिकाडो३ ने कहा कि मैं रेयतमें किसीको ATG नहीं करता, 
लेकिन जिसको ऐसे ञह्वाजञोके साथ qa होना मंजूर है q दको बी: 
डियर (Volunteer) करें और अर्जियां पेश करे | amit afat 
ज़रूरतसे यादृ एकदम आ गयीं | अब इनमें इन्तख्वांबई की ज़रा 
Rema थी। तिसपर जापानी जवानोंने बदनोंसे खून निकाळ, qa- 
की लिखी हुई award द्वाज्िर कीं कि जल्दी मंजर at आखिर 
खूनकी अर्जियोंको तरजीह७ दी गयी | जब ‘merits साथ यह लोग 
ग़रकाब हो रदे थे तो इनमें दो एक कप्तान अगर चाइते तो अपनी 
जान बचा भी सकते थे। किसीने कहा, कप्तान साहब | आप काम 
तो कर चुके अब जान बचाकर जापान चळे जाइये | तो मोतकी हँसी 
उडाते हुए कप्तान साइबने Kanan से जवाब दिया, कया मैंने 
वापिस जानेके लिये यहां आनेको अर्जी दी att | 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम | 
मरदानीका दर्जा बह नहीं है कि वापिस छौर जाये 
- eee 
१-फोजका इमला २-डबाये जावे ३-जापानके बादय़ाहका नाम ४-बाच्य 
ह लल हों (स्वयं सेवक) geet ७-अधिक मान 
६= T 
pubes जाकर फिर कोई नहीं लोटता वह मेरा परमघाम है 
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cee हुक्मनामा (३ 


Sar जुजी कि जां REMA चारा चरत ॥ 

शेरर सीधा तैरता है वदृते रफ्तन्‌ आव में | 
यह दै aman असली वेदान्त-- 

नेनं छिन्दन्ति शाख्राणि नैषं दहतिं पावकः | | 

मुझको काटे, कहां है वह तलवार | | 

दाग दे मुझको, है कहां वह Tg It 
Th मुकको करे कहां पार्न । | 

बादमें ताव कब सुखानेकी ॥ 

मौतको मौत आ न जायेगी | | 

TE मेरा जो करके आयेगी ॥ | 

इल्मी तहक़ीकातके लिये ज़िन्दा इन्सानकी जराहतई की ज़रूर | 

पड़ी | अमेरिकामें नोजवान अपनी छातियां खोलकर खड़े हो गये कि | 

| 

4 

| 


छो चीरो, हमें काटो, इ'च इंच करके हमारी जान जाय, हमारी 
वीवीसेक्शन७ ( जराहते जिन्दा ) हजार बार मुबारक८ दै; 

इससे इल्मकी तरक्क्रो हो ओर दूसरोंका भला हो | अब इसे हम मे 
कहे कि बहादुरी १ यह है नब्नद घर्म अमढी तोहीद | 


१-यहां सिवाय जान देनेके कोई तदवीर नहों है २-शेर बहावकी पर्ण 
न करके पानीमें सोघा तेरता है। ३-न हथियार उसको छेद सकते हैं. न 
उसको जला सकती है ४-आग ५ gar HEH लगाने ७-(४।४/४००५०१ 
forest जल्म गाना इल्मी तहकोकातके लिये प-शुम है eget 
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है कि एक मतंबा अपने मकानपे दरबारको आ रहा था । TAN क्या 
देखता दै कि एक gar दळदळपें Gar हुआ नीम?जा' हो रहा है, 
बहुत ही ज़ोर कर रहा है; लेकिन निकळ नहीं सकता, दर्देसे राह रहा 
है। प्रेसीडेण्टसे देखा न गया, सवारोसे उतरकर सुअरको बाहर. 
निकाछा ओर उसकी जान बचाई। तमाम fonar पर कीचड़के छींटे 
पड़ गये, लेकिन परवा न की ओर उसी हाळतमें दरबारमें आये। छोगोंने 
पूछा। जब क्रिस्सा माळूम हुआ तो सबने बड़ी तारीफ़ करते हुए 
कहा कि आप बड़े खुदातस ३ ओर रद्दमदिळ£ हैं । प्रेसीडेण्टने कहा 
कि बस, बस, sage मत बोळो, मैंने रहम वहम कुछ नहीं किया, 
as सुतमद्दी की तरह इत सूअरके ददने झुमे अपना असर पैदा. 
किया, बस, में तो फ़क़्त अपना दर्द दूर करनेके लिये सूअरको 
निकालने गया था । वाह ! कैसी सुइच्बत. आळमगीर६ है Sd 
वहदते दमददी है | | 
खूं रगे मजनूसे निकला फुस्द लेलीकी जो ली | 
क्या तोहीद अमडी है | 
पत्तीको HATA लगा सदमा TAT का | 
शबनम के कतरे आंखसे उनकी टपक पड़े ॥ 
जिन्दा wage ( नक्द॒धमं ) को रूह यह है कि तुम सारे मुल्कके 
वजूद (आत्मा) को अपना खुद ( आत्मा ) देखो । यद मज़हबकी 
जान जिन सुल्कॉमें अमळन दै वह aA कर रहे हैं। जिन dai 
, . १-आधघी २-पोशाक ३-परमेश्‍वरसे डरनेवाले ४-दयालु AAR असर 
करनेवाला रोग ६-विश्‍्वव्यापी ead हवा ८-ओस। 
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नहीं, वह गिर रहे हैं। अपने मुल्ककी बाबत अब एक बात बड़े 
a aia | इन दिनों हांकांगमें१ सिक्‍्खोंकी फ़ोज है, उसके | 
पहळे पठानोंकी Gat थी | हांकांगमें सिक्खोंको शायद एक पोण्डर | 
daan मुशाहरा४ मिळता है और आम फ़ोजी सिपाहीको इससे मो , 
कम, शायद दस रुपया ( दो तिद्दाई पौण्ड ) माइवार सुशाहरा मिळता | 
है। हांकांगमें पठानोंकों गोरोंके बराबर फ्रीकस तीन तीन पोंड ( हमें _ 
ठीक याद नहीं) मिळता था । dah मोक़ पर जब fara लोग | 
वहां गये तो पठानोंकी यह सेद्दचन्द्षसे भी ज्याइः तनख्वाह Fe | 
नागवार गुज़रो । ब्रिटिश पार्लमेंट के यद्वा अजया पेश कीं कि | 
पठानोंको जो तीन तीन पौएड मिळता हे क्यों नहीं हमें आजकल्के | 
दो तिहाई पोण्डके बजाय एक पूरा पोण्ड माहवारी दिया जाता ओर | 
हमें उनकी जगह भरती कर लिया जाता ९ इन दरख्वास्तोंके खानगी८ |. 
ओर वेरूनी& गबनंमेंटके यहां फिरने घूमनेके बाद पठानोसे पूछा गया । 
कि क्या तुम छोगोंको बजाय तीन पोण्डके.एर पौंड मुशाहरा ळेना मंजूर | 
दे? एक पठानने भी HIS न किया। पस, छुलको gs We | 
पठानोंकी Ian की गई । सब पठान बेगेज़गार हो गये । A? 
सिक्खोने इतना न देखा कि आखिर यद्द॒पठान भी anda 
हैं, दर्द न आया कि इनका frego मारा गया, रहम न. आया किं | 
भाइयोंका गळा कट गया। हाय TE और Tea फूट । यई 


Sm NS 
` १- (Hong cong ) चीनके दक्तिणमें है। २-पोंड १५) रुपयेका होता थ 
RAC आदुमीको ४येतन, तनख्वाह ५-तिुनी इ-अंग्रजोंको ७-यड़ी समा 
नाम्‌ ८स्वदेशीय ig dia, Rh by eGangotri 
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भूखों मरते पठान तळाशे रोज़गारमें अफ्रिकाको गये ओर सुमा- 
लीळेणडके were साथ दोकर इन्हीं सिक्खो से ळड़े। इस लड़ाईमें 
ATT लड़े आवोहवाकी सख्ती duda सिक्खों का वह हाल gal 
कि इळाहीतोवः१, छकुवेर दो गये, TET झुड़ गई, बदन सूख गये; 
तप agen निढाळ३ कर दिया। सच कहा है, जो ओरो'की मोतकी 
TA करता दै वह अपनी ही तद्बीर४ से मरता है । 
करद्नी५ खेश आमदनी पेश | 
चाहकनराह चाह WT | 
जो आदमी aan खोदुता है वह खुद गिरेगा । 
जापानमें एक हिन्दुस्तानी छड़का तालोम पाता था । इल्म S- 
'सक़ोछको७ एक किताब लायन्रेरीठ खे आरियतन& ले गयां | बाकी 
इबारत या उसके मतळबको तो कापीपर उतारा लेकिन मशीनों (कों) 
के नकृशो' या तस्वीरो'की Ags न कर सका । अब यह न सोचा 
कि ओर छोग भी इस किताबसे फ़ायदा उठानेवाछे हैं । ag न ख़ियाळ . 
किया कि इस हरकत१०से मेरा मुल्क बदनाम होगा । झट किताबसे 
वह aka जिनपर तसवीरे' थीं फाड़ लिये और किताब वापिस 
कर दी। किताब जुख्रीम१२ थी, भेद न खुळा, लेकिन छपे कैसे ९ 
सच भी कभी छुपता है ? एक रोज़ एक जापानो तालिबेइल्म१३ 
उसके कमरेमें आया ।. मेज्ञपर वो फटे हुए ओराक पडे थे | देखकर 


THT रक्षा करे २-एक रोग ३-अचेत ४-उपायों ५-अपनो करनी ait 
आती है ६-कुवाँ खोदनेवालेके आगे gat ७-आकर्षणशक्ति ८ पुस्तकालय 
£-मांगकर १०-कमे ११-वरकका बहुवचन १२-मोदी १३ विद्यार्थी । 
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उसने अफ़सरको इत्तिलाअ कर दी ओर वरहा कानून हो गया कि अव | 
किसी हिन्दुस्तानी छड़केको कोई किताब न दो ज्ञाय । डूब मरनेका | 
मुक्राम दै। एक तो आपने उस जापाती छड़केकी बात सुनी जो जहाज. | 
एर हिन्दुस्तानी लोगो'के लिये खाना छाया था ओर एक इस हिन्दु: » 
स्तानीकी केफ़ियत देखी । जापानी अपने निजका सब कुछ दे देनेको / 
हाज़िर है कि मुल्कपर gem न आ जाय और हिन्दुस्तानी निजका ' 
भला चाहता है, सारा मुल्क . पड़ा बदनाम हो । हाथ यह नहीं कह. 
सकता कि में अकेळा या wee हूं, मेरा खून ओर दै और सारे | 
जिस्मका खून और है। इस ग्रेरबीनी ( भेदभाव ) से यह ES 
प्रेदा होगा कि हाय ! कमाऊ तो में और पळे सारा. जिस्म । इस | 
खुद॒गरजीको पुरा करनेकी सिफ एक ही सूरत हो सकेगी, वह यह | 
कि जो रोटी कमाई है बजाय सारे जिस्मके लिये gel डालनेके। | 
हाथ इसे अपनी हथेलीपर बांध ळे या नाख नोंमें घुसेड़ छे | पर क्या यह. _ 
Sarat पाढिसी कारआमद्‌१ होगी ? अल्बता एक सुरत और | 
भी है कि सहदकी weet या भीड्से हाथ अपनी छ'गढियां डसवा छे. 
इस तरद सारे जिश्मको छोड़कर खुद अकेला हाथ बहुत मोटा हो | 
जायगा; लेकिन यह फ़रवहीर तो सुजन है, बीमारो है gat तरह जो । 
cai सला अपना भळा नहीं समझते, अपने खुद ( आत्मा ) 
व जारी ous a ada 
मजबूत होगा जो कान pay, ape Mey a 
° ५ » आंख, पेर वगेर: सारे जिस्मकी 


टर्न... 
१-कामके लायक २-मोडापन | 
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आत्माको अपनी आत्मा मानकर अमळ करता है और आदमी वही 
Be फूळेगा जो सारी saat जानको अपनी जान मान छेगा | 

अमेरिकामें पहला तयज्जुब१ का माजरा यह देखा गया कि एकः 
जगह खाविन्द तो प्रोटिस्टेन्टर था और आरत रोमन केथोलिक३ | 
दिलें यह Rans आया कि इस किस्सके gag मजद्दबवांळे 
हेग हमारे हिन्द ( मिसळ आर्य्यसमाजी ओर सनातन mi ) तो 
एक सुहडे में युश्किळसे काटते हैं, इन मियां-बीबीङी एक घरमें कैसे 
गुज़र होती होगी १ दर्याफ़ठसे माळूम हुआ कि बड़े प्याग्से रहते 
सहते हैं। इतवांरके रोज खाविन्द पहले ओरतको उसके रोमन 
केथोळिङ गिरजामें साथ जाकर छोड़ आता है, ज्ञांबाद/ खुद अपने 
दूसरे गिरजामें जाता है। aa बातचीत हुईं तो ag कहने 
छगा कि जी ! मेरी AAS मज़इवका सवाळ तो इसके ओर gak 
दरमियान है। में कौन हूँ दख्ळद्रमाकूळात& देनेवाळा । मेरे साथ 
इसका हिसाब बिलकुळ पाक है, खुदाके खाथ अपने सोदेकी वह जाने 
क्या खूब | ; 

अमेरिकामें, इत्तदाद७ मुल्कीके सामने. इख्तिळाफ़ मज्ञइबीकी कुछ 
Kaka! हिन्दुस्तानका आर्य समाजी हो, सिक्ख हो, Jav- 
मान हो, इसाई हो, अमेरिकामें हिन्दू ही कहलाता हे । उनके ali 
मुलको बहृदतर इस कद्र समा रही है कि वह हमारे यहांके इतने 
भारी मज्ञइबी amale को नज़र अन्दाजु करते जरा देर नहीं छगाते। 


ऋचा रह ma Ske तिल २-३-मतोंका नाम है ४-विरुदू ५-उसके बाद 
Faw देना ७-मेल ८-ऐक्य pees 
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'हिन्दुस्तानके बाज फिक्रोके लोग अगर यह जानते कि अंजञामकार | 
मौर मुह जबर मुल्फोमें हमको हिन्दु ही कहलाना है तो लए Rg. 
पर इतने मगड़े न करते ओर इस नामसे इस क़दर आरर न मानते। | 
एक बाइस उस मुल्कफे जबरदस्त होनेका यह भी दै कि वहां > 
हच है । ताक़तका इन्सानीको ज्ञाइळ३ नहीं होने देते | उमूमन २० | 
alas तो लड़के छड़कीको fare भी नहीं आता कि व्याह क्‍या | 
चीज़ है इसका एक सबब बगौर देखनेखे यद माळूम हुआ कि 
छड़के-छड़कियां बचएनसे इकट्ट खेलते-कूदते, एक छतके नोचे छिखते- 
पढ़ते ओर साथ साथ रहते सहते हैं ओर फिर पळू ang कालिजमें | 
'ताढीम पाते हैं। state आपसमें भाई-वहिनकासा रिस्ता बना 
रहता है और दिळ इपफ़त४ और पाकोज़गो५ से भरे रहते हैं । वहाँ | 
छड़कियां akan जिस्म छड़कोंके बराबर मज़बूत होती हैं, इसलिये j 
उनको ओलाद भी ताकतवर द्दोती दै। मदे गर मज़बूत दै at | 
औरत कमज़ोर तो इसका अतर निस्फ्रानिस्फद ओढादपर होगा! | 
यक मतंबा झीळ लेकजिनिवा७ के किनारे राम रहता था। एंक तेरई | 
` साउको लड़की तेते तेरे तोन मीळतक चलो गइ | किरतो पीछे पीछे | 
थी, मबादा८ डूबने छगे तो मदद की जाव,मगर कहीं मदद श्री TSA | 
नपड़ी। जब ढडकरियांका यह दाळ है तो बाइमें उनकी ओळाद 
- क्यों wale न होगी ओर जब बदनमें सेहत है तो दिळमें क्या सेई 
( पाकोजगी ) न होगी ? ओर इनके ब्रक्नचर्यकों यह भी एक वर्ज 
a १-सभ्य RTH ३नण्ट ४- परदेजगारी | १सस्य थम Ae an Maan Pais) qe om carat अ ७४ 
Ka नाज पदात San ऐसा हो. मवात: = 


2 bt) 


है। कमज़ोरीसे पाप होता है। बदइज्ञमीसे नापाकी होती है। मेदा 
सेइतमें न हो तो ख्वाहमख्वाह चिन्ता ओर फ़िक्र दामनगीर होती gi 
जब सेहत दुरुस्त नहीं है तो बात बातमें क्रोध आता है । वेदमें लिखा 
है कि कमज़ोर इस आत्माको नहीं जान सकता | “नायमात्मा बल- 
हीनेन लभ्यः” । कमज्ञोरकी दाळ ईश्वरके घरमें भी नहीं गलती | 
जिसके अन्दर रूद्दानी और जिस्मानो बळ नहीं दै वद ब्रह्मचर्यको कब 
कायम रख सकता है ? और यह भो ज़ाहिर है कि ब्रह्मचर्यसे आरी? 
जिस्मानी ओर रूहानी ताक़तसे आरी हो जाता है। 

वहां काछिजोंमें क्या केफ़ियत है बी० wo, एम०, wo और 
डाक्टर आफ़ फ़िळासफ़ीकी Radas जिस्मानी. तालीम साथ साथ 
दी जाती है। जज्ञी ताळीम, ज़रामतर और लोहार, बढ़ई मेमार३ 
को काम बराबर सिखळाया जाता है। आदमीके अन्दर तीन बड़े 
सुहकमे हैं, एक कर्म-इन्द्रिय, दूसरा ज्ञान- इन्द्रिय और तीसरा 
अन्तःक(ण । इनको अंग्रेज़ोमें “ह” वाळे£ तीन ola ak 
कर सकते हैं। हैंड, हेड ओर हाट । ज्ञान-इन्द्रियों ( हवासे खम्स:) से 
बाहरका इल्म अन्दर जाता है और बाहरको अशियाई अन्दर असर 
करती है। कर्म-इन्द्रियों ( मिस्छ दाथ पैर ) से अन्दरह्ी ताझत 
बाहर असर करती है। कर्म-इन्द्रियां ओर ज्ञान-इन्द्रियां अगर तना- 
सुब७ नश्वनमाऽ ओर तरक्की wa तो fad) अगर बाहरसे 
` इल्मको ठू'सते जावें भोर अन्द्रके इल्म व ताक़तको बाहर न निका- 


१-रहित २-खेती ३-राजगोरी ४-हकार ५ बयान ६-चीजें ७-मुनासित्र ४ बयान ई-बोज oaia 
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छते रहें तो हालत वैसी ही हो जाती दै कि आदमी खाता तो रहे 
लेकिन उसके बदनसे कुछ इखराज्ञ! न हो सके | इसका नतीजा होगा 
अक़ली बदहज़मी ओर wert क़ब्ज़। यह तालीम नहीं है, बीमारी 
है। अमेरिकामें उमूमन यूनीवर्सिटीकी ताढीमफा यहद मक़सद ओर 
गरज दै कि सुल्ककी चीजें काममें छायी जावें यानी ज़मीन, मअदनि- 
यातर नबातांत३ ओर अजनास४ ater इस्तेमाल और ज़्यादह 
कीमती बनाना मालूम हो जावे । जितने फ़ नून सिखळाये जाते हैं 
aa रास्त कारभामद ओर ayia मतळब | कोई लड़का बेफ़ायदा 
केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा अगर वह gen कीमियाको इस्तेमालमें छानेका 
हुनर fire केमिकल इजोवियरिंग ate भो साथ न सीखता ad 

एक मज़हबी काळेजमें रामका लेक्चर हुआ। लेक्चरके बाद 
कालेजके छोगोंने अपनी जङ्को क़त्रायद दिखलायी और काठेजके. 
जंगी नारों३ वर्ग रःसे Beate को सढामी की। रामने पूछा, यदद 
क्या ? भज़हबी तो कोठेज ओर जंगी ताढीम ९ प्रिन्सपल साहबने 
जवाब दिया, मज़दबके मानो हैं जिस्म व जिस्मानियतको ईसाको 
तरह सलीव< पर चढ़ा देना, खुदाको मिटा देना, जानको sd 
खातिर इथेळोपर उठाये फिरना | ओर यह जांनिसारी और सच्ची बहा 
दुरीको रूह जंगी: ताळीमसे आती है | अत्र नमंदिळी ओर am 
कल्बी की तालीमकी केफ़ियत देखिये। 

एक यूनोवर्तिंटीमें राम गया जो तालिबिइलमों और उस्तादोंकी 

ee 


fi ie oo २-खानकी चीजें: ३-बनस्पात ४-जिन्सों ५-रसायन 
रा 5-० . 
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'कमाईखे चळ रहो थी । ताळित्ेइल्म वहां Wa वरः कुछ नहीं देते । 
अलावा ओर ताळीमके प्रोफ़ेसरोंके जे रे इहतमाम१ काळिजकी ज़मी- 
'नपर या मशीनों ( कलो ) पर काम करते हैं, प्रोफ़ेसर ईजादर व 
इख़तराअ३ करते हैं ओर करना सिखाते हैं । ज़मीनके अनोखे ढंगकी 
ओर निगली पैदावार ओर नई कारीगरीकी आमदनीसे सब इखराजा- 
'च अदा होते हैं। रामकी मोजदगांमें एक कमरेमे ताल्बिइल्मोंकी 
आपसमें तकरार हो पड़ी । प्रेसीडेणट६ के पास मुकदमा गया । | Rat 
डेण्टने इस कमरेमें सब काम बन्द करा दिया और प्यानो बाजा 
बजाना शुरू करा दिया | १५ मिनटमें युक्रहमा फ़ौसलछ हो गया | यानी 
'खुदबखुद सुछूह हो गयी । वाह । जिनके अन्दर शान्तिर भरा ट्ठ 
बाहरको JAR इनके अन्द्रकी सुलह ओर अन्नको उकसानेके 
fea काफ़ा बहाना हो जाती दै। और कंसा इन्तज्ञाम है, ag 
संतोगुण भर दिया, Retest खटपट आप ही car हो गयी | 
शिकागो यूनीवर्सिटीके एक अन्डर Tues रामके az 
( फ़िलासफ्रापर) लेक्चरोंके नोट fee और थोड़े दिनोंमें अपनी तरफ़ 
से इफरात ओर तफ़रीत& के बाद उनको एक किताब बनाकर यूनी- 
वंसिंटीमें पेश की । इस तालिबेइल्मको एक जसाअत१० छी तरक्की 
फ्रिळफ़ौर११ दी गयी । यह नहीं देखा कि आया इसने मिछ ओर हेमि- 
'छटनकी किताबोसे अपने दिमाग्रको लेटरबेग१२ बनाया हे. कि नहीं | 


—— 

१-प्रवन्धमें २-२ नई नरै चीजोंको निकालना eed ५-सभापति। 
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बेशक असली तालीमका मियार? यह है कि हम अन्दरसे किस mge 
इलम बाहर निकाळ सकते हैं, यह नहीं कि बाहरसे अन्द्र किस कदर 
डाळ चुके हैं। . . | 

राम एक TH वहां कोहिस्तान शास्ताके TESA रहता था । 
कुछ आदमी मिलने आये, उनके साथ एक बारह वर्षकी लड़की भी 
थी | सब रामके उपदेशको वग्ोर सुनते रहे, लेकिन थोड़ी देरके लियेः 
छड़की अलग जाकर बेठ गई, जब वापिस आयी तो एक कागज पेश 
किया । यह क्‍या था ९ रामका कुछ उपदेश जिसे वह अंग्रेज़ी नज़्ममें 
पिरो ort । बादमें यह पोइट्रीर बदके अखबारोंमें छप भी गई। 
बच्चोंकी यह ज़द्दानत३ और: छियाक्रत उनको आज़ाद रखनेका- 
नतीजा है । इन्सान ख्वाह वच्चा हो ख्वाह बुजुर्ग, दैवाने नातिक्र४् 
कहलाता है । इन दो अजज्ञा में तत्कर ६ तो सवार हे और daud 
गोया सवारीका घोड़ा | जब हम बर्चोके IHW प्रेमसे समभाकरः 
उनसे काम नहीं लेते वल्कि Toe व तोवोख<. मिड़की मलामतसे 
उनपर हुकूमत करते हैं तो यह गोया हैवानियतके Pst ळाठीके 
ज़ोर सबार (I) की रानों RA निकाळ छे ज्ञाना है, ऐसी हालत- 
में बच्चेके अन्दरवाळेको gear क्यों न आय । बच्चोंको डांटना सिर्फ़ 
दैवानियतसे काम ळेना दै और उनमें उस Tak हतक करना है. 
जिसको बर्दालत इन्सान अशरफ कहलाता È | Seno या मलामत 
करना उनके अन्दर बेठे बुज़र्गकी तोहीन११ है। बिळा सममाये या 

१ कसरी २- छन्द २ तोब्रवुद्धि ४ बातवीत Ka जानवर 
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२७ | नकद धर्म: 
वजह बतढाये बच्चे पर हुक्मोनिही# नाफिज्ञ! करना कि ऐसा मत. 
करो, वेसा मत करो, उद्ते वह काम करनेकी तहरीकर बिळवास्ता 
करना है। जिस वक्त, खुदाने हज़रत आदमसे फ़रमाया कि ter 
दरख्तका फळ मत खाना तो उसी Was बाइस हज़रत आदमके 
KE यह खयाळे ag पैदा हुआ । उस वागे-जन्नतमें हजारों दरख्त थे 
लेकिन जब कैद लगायो गई कि यह न खाना तो ख्वाहमख्वाह उसके: 
खानेकी Fale हुई । बहुत ही ज़रूरी menda अख़बारोंमें यह 
उनवान३ होता दै “इसको मत पढ़ना” | किसी शख्सने एक फक्रीर- 
से मन्त्र चाहा | महात्माने मन्त्र बतळाकर.कहा कि तीन माळा जपने- 
से मन्त्र सिद्ध हो जायगा, मगर शते यहं है कि खबरदार, माळा' 
जपते कहीं बन्दरका खियाळ न आने पाये। थोड़े तजरुवेके बाद बह: 
बिचारा फ़क्नोरसे आकर कहने ळगा, पीरो मुरशद । . चन्दर मेरे तो 
कहां ख्वाबमें भी न था लेकिन आपके खबरदार. करनेसे अब तोः 
बूज़ना४ मुझे छोड़ता ही नहीं। यह असरे मअकूसं५ वाढी उस्तादी- 
का ढङ्ग अमेरिकामें नहीं। बच्चांकी ताळीम वहां किंडर गार्टन& 
( गुलिस्ताने नोनिहाढ७ ) के तरीक़पर होती है । उस्ताद aah साथ 
खेलते कूदते, गाते नाचते पढ़ाते चले जाते हैं ओर बच्चे दिल्लगीके 
Ika कमाल हाखिळ करते हैं। मसळन्‌ ळड़कॉंको जहाजका सबक्र 
दैना है | एक एक लकड़ीका जहाज बना हुआ हर saka छुरसी- 
के आगे treat हुआ दै ओर बांसकी फांकें वेरः पास धरी हैं जिनसे 


. * विधि ओर निपंघ। १ जारी करेना २ सूचना, प्रस्ताव View, शोषक 
४ बन्दर ५ उलटा ६-७ चये खूवसूरेत पेड़ोंके बाश । 
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नया जहाज बन सके ada साथं मिले हुए उस्ताद या उस्तानियां 
-कहते हैं, “इम तो जहाज बनायेंगे, हम तो जहाज बनायेंगे” | बच्चे 
भी देखा-देखी कदने ळाते हूँ, “इम भो जहाज बनायेंगो?। ए छा सत्र 
'बेठ गये । एक छड़केने जहाज बना दिया, दूसरा भी कामयाब हो 
गया, फिर तोसरेने बना लिया। जिसको ज़रा देर wit ओर बच्चोंने 
'या उस्तानीने मदद दे दी। फिर बर्चाने बड़े शोक़से उस्तानीसे खुद 
'सवाळ करने शुरू किये, “इस हिस्सेका क्या नाम है? वह हिस्सा 
कया कहलाता दै ? यह क्या है ? वह क्‍या है ९” उस्तानी मस्तुळ 
We सबका नाम बतळाती जाती है ओर बच्चे जहाजके gaada 
"सब बातें गोया खुद ही सोख गये । हमारे यहां छड्के पढ़ते हैं "कोळ 
( keel ) कोल मानी जद्दाजकी पेंदी” । सरमें कील ठुक गयी मगर 
SAA ख़बर भी न हुई कि कोळ क्या चीज़ दै और जहाज कैसा 
होता है ९ वहां शय (पदार्थ) से वाक़प्रियत१ पहले करायी ज्ञाती है, 
नाम ( पद ) पीछे बतळायां जाता हे । यहां (पद्‌) नाम पहले याद 
कराते दै, पदार्थ ( शय ) का रुशह सारी उम्र पता न ळो | वहां बच्चे 
सवाल करते रहते हैं ( जैसा कि बच्चोंका सब जगह दस्तुर है ) और 
स्वादका काम है इनको पूरे पूरे जवाब देते जाना, यहां इतने बड़े 
उस्तादांको शर्म नहों आतो, नन्हे नन्दे बर्चांको सवाल पूछ पुछ 
Bua करते हैँ | पढ़ना बढ क्या है जिसमें asa ख्दानी न हो | यहां 
इस्तादुको देखकर बच्चोंको मारे दृहशतर के जान जाती है वहां 
` बच्चोंकी मुहब्बत जो उस्तादासे है मां वापसे नहीं, जो Get gett 


१-जानकारी २-डर। 
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है घरमें नहीं । स्कूलमें फीस वहां नहीं लो जातो और किताबें सबको 
मुफ़्त दी जाती हैं। 

अब दुकानोंकी हालत JARN दो । दूकानोंकी वहां क्या दाळत 
है ९ शिकागो? में राम एक gaan ese हुआ, जिसके फर्शका 
रक्तवा एक तिहाई ग्राजीपुरसे कम न होगा ओर दूकानके नीचे ऊपर 
पचीस मंजिले थीं, जिस मंजिळपर जाना चाहो बालाकश ( Eleva- 
borjae छे जायंगे । हर मंजिलमें नयी क्रिल्मका माळ भरा हुआ था। 
करोड़ोंके ग्राहक रोज जाते हैं ढेकिन दृकानवालोंका सुळूक सबके साथ 
यकसां है, चाहे छाखका GIT हो चाहे पांच पैसेका | कीमत एक 
हो होगी, जो हर 'चीजके ऊपर लिखो दै, इससे कोड़ी कम नहीं; 
कौड़ी ज्यादा नहीं ओर खन्दा पेशानी४ सबके साथ यहांतक कि जो 
कुछ न खरीदे ओर दस चीजोंकी क्रोमत पूछ पूछकर चळा जाय उसे 
भी दृवजितक छोड़ने आते हैं और इस्व दस्तुर सछाम -करते हैं। 
इस बड़ी दूकानद्दीपर नहीं, मामूळी दूकानो'पर भी यही सुळूक है । 

अमेरिका, जापान, LIS, जम नोमें पुलिस अज्ञहद शाथस्ता५ 
ओर रिआयाकी ख्रिदमतगार है । प्रजारक्षक है, प्रजा भक्षक नहीं। 
वाज़ हाजिरीन शायद दिलमें कह रहे होंगे कि बस, eq करो, अमे- 
Rea लोगोंकी बहुत सनाख्यानी६ हो ढी । उनके गीत कहांतकर गांते 
जाओगे 0 हमें अमेरिकन बनाना चाहते हो ? इस वहमवाढोसे राम 
कहता है कि हिन्दुस्तानी अमेरिकन बनें | हर | हर ! हर | दूर हो 


>. oN SS EA Ye NS 
१ (chicago ) उत्तरीय अमेरिकाका एक प्रसिद्ध शहर २ निमल्त्रित ३ 
BARA ४ हसमुख ५ GFA ६ तोरीफ । : 
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यह खियाळ जिसके दिलमें भी आया हो ! दफ़ा हो यह उस्मेद जिसने 
कभी की हो | रामश ऐवा खिप्राळ हरणिज्ञ नहीं हुआ, न होगा | 
अलबत्ता बाज़ बातें उन मुल्कोसे Bar हम छोगोंके लिये ज़रूरी है । 
अगर हम नेस्ती१ के चंगुळसे बचना चाहते हैं, अगर हमें हिन्दू बने 
रहना मंजर है तो हमें उनके उळूम ब फुनून लेने होंगे, ख्वाह किसी 
कोमतपर मिल्लें। जव राम अमेरिकामें cer तो सरपर पगड़ी हिन्दुस्तानी 
थी, लेकिन बाज़ारोंमें ad होनेके बाइसर पांवमें Sar ‘ett मुल्कका 
था । छोगोंने कहा कि क्यों, जुता भी हिन्दुस्तानी नहीं रखते १ रामने 
जवाव दिया कि सर तो हिन्दुस्तानी रखंगा लेकिन पांव तुम्हारे 3 
छेंगा रामको नीयत तो यह है कि आप हिन्दुस्तानी बने रहकर 
अमेरिकावार्छोसे बढ़ जाओ ओर यह उन कोमोंसे शुरेज़३ करते हुए 
नदी हो सकता । आज wae और gaik रेळ तार वगैर: wate 
मकां७ ( फासळा ओर aga) गोया इडूप कर गये हैं | दुनियां एक 
छोटासा टापू बन गयी, समन्द्र सह UES होनेके बजाय शाहराहृ्‌ 
हो गया है | जिनको कभी WCET Gee कहते थे वे शहर हो गये हैं 
ओर अगले शहर गोया aeai हो रहो हैं। आज अगर हम अपने a 
अछा He रखना चाहें ओर दीगर क्रोमो'से जुदा मानकर अपनो 
डी ढाई चावलकी खिचड़ी पकार', आज बीसवों सदीसें अगर हम 
बीसवीं सदी mez १० अज़ ११ मसीहके रस्म व रिवाज्ञ बते; आज 
अगर हम मरारबी१२. फुननका सुक्ताबिळा करना न सीखे, आज 


SA 
१ क्षय, विनाश २ कारण ३ भागते ४ बिजलो. ५ घ्या ६ काल ७ देश 


घ रोक ६ आम सड़क १०-११ पेश्तर-मसी हसे पहले १२ पश्चिमी । 
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३१ नकद घर्म . 
अगर हम उधार धमो की छड़ाई-मगड़े छोड़कर नकद धर्मको न बते 
@ हम इस तरसे उड़ जायंगे जेते बक्क ओर दुखाँते maa और 
'वक्त । अपनी हालतको पहचानो | 
'दो०--कश्न होवे कौचमें, विषमें अमत होय | 

. विद्या नारी चाचे, तीनों लीजे सोय ॥ 


जव हिन्दुस्तानमें इक्तताछ था तो अपनेक्ो इन ताळाबका मेंडक 
'नदीं बना रक्‍खा था। 
जव पुष्करमें यज्ञ हुम तो इवशो, चोनो ओर ईरानी shale 
Sat दावत दी गई । राजसूय यज्ञके पहले भोम, अजु न, नकुछ, 
सहदेव दुर दूरके गार सुल्कोंमें गये, ख द रामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम 
“अवतारने समस्दर पार जानेकी मर्यादा बांधी | 
दोश$ अजु मताजेद सूए मैखाना आमद परेमा । 
eT याराने तरीकृत बाद ऽर्जी तदर्वारमा N 


. चन दिनों तो हिन्दुस्तान किसी येर मुल्कका gears भी न था 
'ळेकिन आज ओर मुल्कांके फुनून सीखनेकी वइ ज़रूरत है कि इनके 
'बग्रेर जान जातो है। पस आज हिन्दुस्तान अगर जीना चाहे at 
` अमेरिका, यूरुप, जापान रोर: बाहरकी दुनियांसे अपने तई' खुद 
छेंक न दे ( खारिज न कर दे ) । बाइरकी हवा SMA जानमें जान 

आयगी, हिन्दू बाहर जायंगे तो सच्चे हिन्दु बन जायंगे। बाहर 
COU हमारे गुरुजी मसजिदसे शराबलानेमें झा पहुंचे। कहिये Tai i 


¢ 
आब हमारा कत्त व्य क्या है ? aE 
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जानेसे अपने शास्त्रकी कद्र माळूम होगी ओर बहुत अच्छी: तरह 
मालूम होगी, ओर शास्त्र अमछमें आने छगेगा | 

पुराणोंमें सुना करते थे ओर पढ़ा करते थे हि Get ऋषिके वर 
या शापसे Het Say की हाळत बद्ल गई। योगवाशिष्ठमें शिळा. 
( पत्थर ) में सृष्टि ( दुनियां ) दिखानेका Ree आता है, लेकिन अमे- 
रिकामें इस किस्मके gaas atai? सामने सुशाहदे२ से TI 
यूनिवर्सिटीके मकानों ओर aerarii ga freaks aga किये जाते 
हैं; हज़ारों बीमार सिर्फ कुव्वत्त खयालसे राजी किये जाते हैं। प्रोफे- 
सरकी तहरीकसे मेजका घोड़ी नज़र आना या जेम्स साहवका डाकर 
पाळ हो जाना ( शस्सियतका बदु जाना ) पुराने अेम्सपनका उड 
जाना अपनी आंखों देखा। संस्कृतमें वेदान्त तोहीद के अजहद्द 
मस्ताना चुरे हैं-दत्ात्रोयके चरित्र, भगवद्रोता, अष्टावक्र शंकरा- 
चार्यके स्तोत्र, बाज़, हिस्से dare । फ़ारसोमें सबसे बढ़कर 
तोहीदका कलाम शस्स तबरेज़ का है । उससे उतरकर मसनवी शरीफ़, 
शेख अचार, मगरबी ae | लेकिन अमेरिकामें वाल्ट हिटमेनके 
ओराक्र गियाह वही तोहीदकी मस्ती और आजादी छाते हैं जो अव-.. 
धूतगीता, अष्टा तरानाहाय शङ्कर३, शमस TÀN और घुल्ञाशाहका. 
कलाम, IRE इनसे भी कहीं बढ़कर। | 


Sem खडा हूं, सोफे खाली, sera | 
TAHT दिल भरी है मेरे दिलगें af | 
n 


HER २-नजूरों ३-भजन | #-3 
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` सूंवे qat सका? में मेरे पैर मिस्ळ सग२ | 
सें केत आ सकूं हूं केदेवयानमें N 
हबशी शुळार्मोको आज्ञादो देनेके लिए अमेरिकाकी खाना जङ्गीके 
दिनों ag हिटमेन इर छड़ाईमें सबसे आगे मौजूद था । दोनों तफ़के 
जखमिर्याको३ मरहम७ पट्टी करना, प्यासांको पानी पिछाना, Ra- 
कती जानाको अपने तत्रस्सुम से जानमें जान छाना और sat मोक़े- 
की अपनी ताज़ा तखनोफ ६ ( नणमय ओराक़ गियाइ ) को रातदिन 
गाते फिरना उसछा दिल्लगीका काम था। ga हङ्कामः७ शोर व 
शेवन८में AALH के कारजार१०में,बळाके अङ्क व जद्‌छ?१में हिटमेन 
ऐसा वशशास१२ ओर जमाखातिर फिरता था. जैसे शिवशंकर भूत 
रेके घमसानमें या जैसे कृष्ण भगवान कुरक्षेत्रके मैदानमें मुबारक 
थे। इन लगातार छड़ाइयोके नीम विस्रमिळ१३ जो ऐसे मसीहाके 
दर्शन करते जान बहक्कू१४ हुए । 
. शत्र१५ हो हवा हो धूर हो Tal हो घेडकाड | 
जङ्गले पेड़ कब इन्हें लाते हैं ध्यानमें ॥ 
ARTE से रोजगार१७ के हिल जाय जिता दिल । - 
इन्सान होके कम है दरख्तोंस WaT ॥ 
इस दजका ब्रह्मनिछ ( आरिफे बाअमळ.) अमेरिकामें हेनरी थोरो 
भी हुआ है । सच्चे ब्रह्मचारी यां संन्यासीकी ज़िन्दगी जंगर्लासें 
“tam और जगह २ कुत्ता ३ घायला ४ लेव ६ GE इ रचना 
'७ भीड़ ८ रोना पोटचा & मेदाचजंग १० लड़ाई ११ लड़ाई माडे १२ प्रफछित 
१३ अघमरे १४ महू गये AKN AA कचे}, by eGangotri 
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चसर करता था । अळ्वत्ता सुस्तीपरस्त . साधून था। अमेरिकाका" 
सबसे बड़ा युसन्निफ एमन इस थोरोके बारेमें छिखता है कि शहदकी- 
मिड़ें उसकी चारपाईपर सोती हैं । लेकिन इस निडर प्रेमके पुतलेको 
नहीं डसतीं | जंगळके साँप उसके हाथों और टांगॉको चिमट जाते. 
हैं लेकिन वह कंगन ओर पाजेवकी तरह उनझी परवा नहीं करता।' 
क्या दयालुभूषण है ! एमर्सनने रास्ता चलते चढते पूछा कि यहां 
पुराने छोगोंके तीर कहां मिळते हैं ? ठो हस्व दस्तुर कट जवाब दिया 
“जहां चाहो” ओर तेम मुककर उसी Ea मंतळवा१ तीर उठा- 
So a 6 ag ( मसळए दीद परदीद ) की कयाः 
खुद एमसंन जिसकी तसनीफातने नई डुनियाँमें नई रूह फू'क 

दी भगवद्गीता और उपनिषदोंका न सिफ आलिम बल्कि बहुत बड़ा 
no था। इसने अपने मज्ञामीनमें उपनिषद और गीताके अक्सर 
Sa दिये हैं ओर उसके निजके दोस्तोंकी ज़वानी mgr 
इआ कि उसके खयालातपर बिलर | सुस३ गीता और उपनिषदोंका 
“सर था। महात्मा थोरो अपने वाल्डनमें लिखता है--““अलस्पुबाह 
मै अपने दिल व दिमागको WERT पवित्र गङ्काजळमें स्नान कराता 
ई पढ वह gasae और आलमगीर फ़िलासफ़:६ है f इसको 
तहरीरमें आये देवताओंके arik साळ वीत गये करिन इसके बरा- 
Nol तसनीफ नहीं निकळी, इसके गुक्तावठेमे हमारी मौजदः दुनियाँ 
मय अपने इलम अदबके इक्रोर और Tata SS ist मालूम होती है, इसकी होती है, इसकी 
१ माँगा हुआ २ अमल करनेव्राला 3 X — 
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बुजुर्गी हमारे Fara व गुमानसे इस कदर वरतर? दै कि an कई 
TH खयाल आता है कि शायद यह Koren: किसी ओर ही anit 
feel गया होगा P एक ओर मोक़पर मिश्रके आढीशान मीनारोंका 
जिक्र करते थोरो लिखता है कि पिछली दुनियाके तमाम याइगारोमिं 
भगवद्रोतासे अजीब aR कुछ नहीं। यही भगवद्रीता और उप- 
निषदोंकी arta अमळमें आई हुई अमली वेदान्त या aa हो 
जाती है। इखीको रगों पट्टोंमें लाकर बह ळोग तरक्की पा रहे हैं। 
आपके यहां यह Mad नोट ( हुंडी ) मौजूद है, पर काग्रज़ं के नोटसे 
Gig कितना ही क्रोमतो हो भूख नहीं जाती, प्यास नहीं चुती, 
बदनका जाड़ा दूर नहीं होता । इस हु'डीको सुनाकर नव्नइ॒धर्ममें ag- 
छना पड़ेगा ।' आज वह ढोग इस eat क़ोमत दे सकेंगे) आज 
वहांपर यह हुंडो खरो हो सकती है। जाओ उनके पास । 

जब सीताजो अयोध्यासे वनवासको सिधारीं तो उनके पीछे रौनक 
दूर हो गई, mang SS गया | रैयत बेचेन at गई | राजाका शरीर 
छूट गया | रानियोंका रोना-पोटना पड़ गया । तख्त sles वर्षतक 
गोया खाली रहा । ओर जब सीताजीको समन्द्र पारसे TAS लिये 
रामचन्द्र खड़े हो गये, तो wet ( गरुड़ ओर जटायु ) भो मददको 
तयार हो गये, Tess Bara ( बन्द्र रीछ ale) sex aah 
feu खिदमतमें हाज्ञिर हो गये। कहते हैँ अपनी छोटी दैसियतके 
gaas गिलहरियां भी सु इमें रेतके दाने भर भरकर पुल वांघनेके 
लिये समन्द्रमें डाळने छगों। हवा और पानो भो मुवाफ़िझ बन 
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यये | पत्थर भी जब समुद्रमें डाले तो सीताकी खातिर अपनी aiga- 
को मूळ गये ओर बजाय डूबनेके तैरने छे | 
FTA सदत्तर फिदाए पाय सीता | 
. च यकता सर च दृहतान सर च सीता n 
सीताके झुराद अध्यात्म रामायणपें है ब्रह्मविद्या | हम कहेंगे, 
अमली ब्रह्मविद्या, (Karan) को अळविदार कहनेसे दिन्दुस्तानमें सब 
तरहकी तबाही वारिद३ हुई । क्या क्या सुसीवत. नहीं आई । fea 
किस दुःख ओर वीमारीने हमें aey मश्क नहीं बनाया । हाय | 
सीता समुद्र पार चली गई' ! अमढी ब्रह्म विद्याको समुद्र पारसे छानेके 
fed आज खड़े तो हो जाओ ओर देखो तमाम कायनात की ताकूतें 
आपसमें शते बांध बांधकर तुम्हारी gaa बजा छानेको देस्तबस्ता 
URI खड़ी हैं, सबके सब देवता और मळायक७ सरे तसलीम खम८ 
किये पढ़े हैं। कुद्रतके कानून, कसमें खा खाकर तुम्हारी मददको 
PAR बस्ता तैयार खड़े हैं । 
अपनी खुदाईम जागो a सही, फिर देखो होता है कि नहीं । 
` सारे जहाते अच्छा हिन्दूस्तां हमारा | 
हम TAIN हैं उसकी वह गुल सितां १० हमारा ॥ 
aa! छा! मश ! ओम्‌ |! 
__ १ मैं सो सिर सीवाजीके परोपर भेंट कर दूंगा, चाहे एक सिरका सिर हो 
चाहे दसका, चाहे तीसका २ रुल्सत, बिदा ३ उत्तरी ४ अभ्यास करनेकी पट्टो 
बच्चे अत्तर सीखते हैं ५ हुनियां ६ हाथ जोड़कर ७ ८ स्वीका 
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श्रुति ( वेद ) का कलाम है “श्रेय ओर है प्रेय और है” gat 

कुछ कहता दै लेकिन grat ओर तरफ खींचती है। भरे य--फर्ज़ या 

'ड्यूटी तो कहते हैं-“दे दो, त्याग |” लेकिन प्रेय ( ग्ररज्‌ ) तरणोबर 
'देती दै “छो, ळे ळो | यह हमारा दक्ष है; अधिकार दै, ठुनियांमें अपने 
हक, अधिकारपर जोर देना तो आम दै और आसान दै लेकिन अपने 

धर्म या फ़ज़ंके अदा३ HAT जोर देना मुश्किल ओर बेमजा माळूम 

*होता है । हक़ोक़तपर ग्रोर करें तो gat और गग्ज़ ( यानी हक्क ) में 
वही रिश्ता है जो दरख्तके बीजको उसके फलके साथ होता दै 

बड़े ताज्जुबकीण बात दै, फळ तो सब लोग खाना चाहते हैं, लेकिन 

बीजको बोने ओर उसकी परवरिश६ करनेको मिहनतसे गुरेज्ञ करते 

हैं। बात यो' है कि जब हम लोग अपनी ड्यूटी बज्ञा लानेपर जोर 
देते चले जायें तो हमारे हक्क SAL पास खुदबखद आयेंगे | जब हम 
लोग सिफ अपने CAST जोर देंगे, अपने राइट फड़कायेंगे तो इम 


-m 
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वेबहरा! मुह तकते ही रह जायेंगे । हृ भो वातिलर हो जायेंगे r 
इद्रतका ३ क़ानून ऐसा ही है। 

कहा जाता है कि ड्यूटी चार तरहकी है--एऊ ड्यूटी परमे- 
स्वर तरफ, दूसरी ड्यूटी नोअ१ इन्सानकी$ जानिब७, तीसरी 
सुल्ककी सेवामें, चोथी ड्यूटी अपनी तरफ़ । सत्र sa feat अजाम- 
कार८ एक ही ड्यू टीमें समा जायेंगी | वह क्या है जो आपकी ड्यूटी 
अपने आपको तरफ हैं । जो छोग अएना ऋण (कज) अपने आपको 
पूरी तरहसे अदा करते हैं उनके बाको da कृण (an) qz- 
बज द६ अदा हो जाते हैं। कहा जातां है कि कृपा ( नवाजिश ) तीन 
तरहकी हे--ईश्‍वरकृपा, गुरुकपा और आत्मकृपा (यानी जळ इलाही; 
SASF युरशद ओर हिम्मत जाती ) Sere उसपर होती है 
जिसपर गुरुकृपा होती है। शुरुकषपा डसपर होती है जिसपर आत्म- 
छपा होती है। देखिये, एक लड़का जो FIN पढ़ता है अगर अपनो 
ज़ाती!० ड्यू टीको अच्छी तरहसे पूरा न करे, अगर आत्मकृपा न 
करे तो गुरुकृपा उसपर न होगो | और जव खबक़ अच्छी तरहसे 
याद करे तो गुरुकृपा उसपर ख्ाहमख्वाह११ होगी ओर गुरुकृपा 
होनेसे ईश्वरक्रपा हो ही जाती ca Ee eS 

सुल्ककी सेवा वह आदमी नहीं कर सकता जिसने पहले अपनी 
सेवा नहीं की | जो अपना भी इक्क अदा नहीं कर सका वह मुल्क- 
को खिदमत१२ क्या खाक करेगा १ जिस किषीने कोई gen हासिल 


$ रेव ख 3 कठे ३ at [तयम्‌ Sa tiea Ragana 
ORE प आखिरकार ९ आप ही आप १० निज ११ अपने आप १२ सेवा k 
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नहीं किया, कोई हुनर? नहीं सीखा, किसी वातमें कमाळर हासिल 
नहीं किया ; किसी सनअत३ या हिफ़ तमें9 दस्तरस% पेदा नहीं की 
ओर दम भरने छगे६ मुरब्बीय७ मुल्क AAT, तो भळा वोलो उससे 
क्या वन पड़ेगा. 0 अलवत्ता यह Tet दै कि जिसके दिळमें सदाक़त८ 
भर जाये वह वेकमाळ भी कुछ न कुछ सुल्ककी सेवा: कर सकता ÈI 
सुल्ककी aqaa कोयला भी जलकर लकड़ी भी कटकर नाव वनकर 
कर सकते.हे.। जव लकड़ी या कोयला भी:कट या जलकर LEEA 
खिइमत कर सकते हैं तो वह शख्श भी जिसने कोई इलम या हुनर 
नहीं पढ़ा सुरककी खिदमत खदाक़्तके जोरसे कुछ न कुछ क्यों नहीं 
कर सकता | मगर उसकी खिदमतको सिफ कोयला ओर ळकड़ीकी 
खिदमतसे निसवत& दी जा सकनी है । नीज़१० सदाक़्तवाळा इन्सान 
THIS. केस कहळा सकता है ? सदाकृत सचाई तो ana ख द्‌ 
कमाल है | वह शख्स जिसने अपनी ड्य टी. अपनी तरफ किसी क़दर 
अदा कर दी ओर अपने af रूदानी१२ या अक़छी बचपनकी द्वालतसे 
आगे बढ़ा दिया, मसळन्‌ कुछ नहीँ तो एम० ७० या शास्त्र aie 
दर्जाकीसी लियाकत हासिल कर ळी । यह शख्स जिस इद्दतक रूहानी 
या अक़ली ज़ोर पैदा कर चका दै उसी अन्दाजेसे क्रोमकी mA- 
"को तरक्क्रीकी सड़कपर आगे खींच सकता है । ऐसा शरस मुल्कझी 
रिफार्मरी १४ ( मुसळ्हपन ) का दम अगर न भी भरे ओर ज़ाहिस्में 


CHAT २ पूर्णता ३ कारीगरी ४ पेशा ५ योग्यता, पहुंच ६ शेखी मारने 
७ सरपरस्त, परवरिश करनेवाला ८ सवाई & सम्बन्ध १० भो, आर ११ Eat 
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दूसरा हुफ्मनामा ss 


पुरी खिइमत भी मुल्ककी न करे arene उसको. देखकर और याद 
करके घहुतसे आदमी जोशमेंर आ जायंगे fs हम भी एम० go 
पास करें, हम भी लियाक़त पैदा करे' | यद MEE’ अपने आमालसे३ 
Ona उपदेश कर रहा है और मुल्कके जोरको बढ़ा रहा है--- 
ऋदामनालूदा अगर खुद हम: हिकमत ग्रोयद | 
अज्‌ दुखुन गुफ्तने- जेवाश वदां विह न wae N 
TA पाकीजा दिलस्त अर विनश्चीनद खामोश | 
हमः अजू सौरते-साफेश नसीहृते धुनवन्द ॥ 
सर ऐजुक न्यूटन जिसको याळ भी न था कि ghiaia 
खिद्सत करेगा इस तरहसे इल्मके पीछे दौड़ रहा था कि जिस तरह 
शमअकी५ छोपर पतंगे दौड़ते हैं। सर ऐजुक न्यूटन अपनी तरफ 
ड्यूटी है उलको अदा करता हुआ, आत्मळृपा करता हुमा, सुहेसिने६ 
दुनियाँ सावित हुआ । अगर एक शख्स मेदानमें खड़ा होकर निगाह 
'फैछावे तो थोड़ी दूरतक देख सकता है, ओर चन्द७ आदमियोंको 
अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है, लेकिन जत वह ऊचे मीनार८ या 
पहाड़की चोटीपर पहुंच ज्ञाता है तो अपनी आवाज़ चारों तरफ बहुत 
दुरतक पहुंचा सकता है। . रामके साथ एक SRLS साथ एक मरतवा APS आदमी _ थोडेसे आदमी 
१ Rand RRA उत्साह ३ कामों ४ Sir Isac Newton यरुपके एक 


बड़े विद्वाूका नाम है ४ दीपक ६ दुनियाके साथ नेकी ओर अहसान करने- 
चाला ७-थोड़े प-श्रिखर दे 


Sgi अगर स्पष्ट बुद्धिमानीकी बातें कहे तो भी उसके अच्छी अच्छी 
आत करेल St लोग अच्छे न होंगे और जो पि 3 भी बेडे 
तो सब MSk GR 2 ६३४ esai Me sate at जि > 
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गंगोत्रोके पहाड़पर जा रहे थे, रास्ता भूल गये, झाड़ियों ओर कांटों- 
से ag छिळ गये। साथियोंमेंसे अगर कोडे. पुकारता तो vast 
आवाज़ galas ad पहुंच सकती थी, मुश्किकके साथ आखिर 
चोटोपर पहुंचकर जब रामने आवाजु दी तव सब आ गये । इसी तरह 
से saas हम UT नीचे गिरे हुए हैं, पड़े आवाजें दे, सुनाई नहीं 
देगी ओर जब चोटीपर चढ़कर आवाज़ दें तो सबके सच GAT । इस. 
'वौकीको जो रोमके सामने दै, अगर दिलाना चाहें ओर परली : 
तरफ या बीचमें हाथ डालें ओर जोर मारे' तो नहीं हिलेगो, लेकिन 
नजुदीकसे नजदीक मुकामसे हाथ डालकर दम सारी चौकीको खींच. 
सकते हैं। दुनियांके साथ इन्सानका sm भी ऐसा ही है।, 
अनी आदम ARTI TH दीयरन्द । 
कि दर आकरीनश्च ज॒ यक NECI || 
तमाम दुनियांको अगर तुम हिछाना चाहते हदो तो डुनियांका 
वह हिस्सा जो नज्षदोळ ate दै यानी अपना आप उसको हिलाओ। 
अगर अपने आपको हिला दोगे तो तमाम दुनियां हिळ जायगी | न 
हिले तो हम जिम्मेदार । जिस कद्र अपने आपको हिला सकते हो 
Sat कद्र दुनियाको हिळा सकते दो। बाज३ लोग तो इसळाह४ 
(Reform) के कामें हजार यन्न करते हैं, रात दिन wit रहते हैं ओर 
कुछ  नहों हो सकता, ओर बाज ऐसे हैं कि उनके जीते जी या मर 
= > >" 


१-सम्बन्ध २-सबते ज्यादह ३ कोई कोई ४ उघार। 
Serasa ओलाद ( आदमी) एक दूसरेके अवयव हैं, क्योंकि पेदाइश 
में एक ही मल कारण है । 
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दूसरा हुकमनामा ४२. 
जानेके ag उनकी यादगारमें उनके नामपर छोग ख द्‌ बज्रु द कालेज 
चनाते है, सुसाइटियां१ man करते हैं ओर सैकड़ों sued UAT 
करते हैं जैसे बुद्ध, VEL नान5, स्वामी दयानन्द वजह क्या है ९ 
चस यही कि ag सावादुज्जिकू४ महात्मा अपने मुसछूह५ ( रिफा- 
मेर ) खुद बने | 

यूनानमें एकबड़ा रियाज्जीदां शुज़रा है आकंमिडीज७ | इसका 
कोळ है कि “मैं थोड़ीसी ताक़तसे तमाम डुनियांको हिला सकता हूं 
बशते कि मुझे एक कायम निसार (सुस्तक्रिळसुक्राम ) ढीवर (बेरम) 
सहारेको प्रिल जाय ।” मगर ग़रीबको कोई क्रायम निखाब न मिला । 
प्यारे, वह क्रायम gaat जिसपर खड़े होकर दुनियांकों हिळा सकते 
हो बहु कायम चुक्तता आपका अपना ही आत्मा है। agi जमकर 
अपने स्वरूपमें स्थित होकर जो जुबिश ओर हरकत wags 
होगी यह तमाम दुनियांको हिला सकती है | 

जब एक जगहको इवा सूर्यद्धी गरमी जजूव& करते करते छत्तीफ १० 
होकर ऊपर उड़ जाती है तो उसकी जगह घेरनेको खुद TET चारों 
TAA इना चळ पड़ती है ( और बाज TH आंधी भो आ जाती है) 
इसी तरह जो शख्स खुद हिम्मत ( हरारत११ इळाही ) TTA करता 
करता ऊपर वढू गया TE रुवाहमख्याह सुल्कमें चारों तरफके फिरकों- 
को१२ कह कम भागे बढ़ानेका बाइस१३हदो जात! है। तितिस्मातका१४ 
Rieg है। | 


tw ation a कद र —— —— Kara $ जारो ३ सवव ४ जो ate ज्र किये हे ५ छघारक ६ गचित 
वाला ७ Archimedes 'घ Tat ९.खोचते . १०-बारोक, सद्म 


RAT गर्मी १२-जातिया है सवव १४ जादू dea ० करनेवाङ्ग | 
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अब यह दिखळाया जायगा फि eater अपनी ड्य टी अपने 
आपकी तरफ़ भी निबाइते हुए हमारी ड्यूटी (wa) खू TA तरफ़ 
भी पुरी दो जाती है । मुसळमानोके यहां एक रिवायत र है, एक शख्स 
MRAR हक़ था । तलाश परमेश्वरमें प्रेमका मारा चारों तरफ़ दोड़ता 
था कि काश३ कोई ऐसा आरिफ कामिळ मिल जाय कि जिसकी 
Karan -जिगरकीई आग ga, दिलको des पड़। यों at 
FORT करता हुआ नाउम्मेद होकर IFO जा पड़ा कि अत्र न कुछ 
खायेंगे न पीयेंगे, जान दे देगे। | 

बैठे हैँ तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे। 
या वस्लही८ हो जायगा या मरके उठेंगे || 

उस ज़मानेके TG कामिळ हज़रत Tage थे, ओर उस दिनि 
WRI जुनेद दिजळामें१० घोड़ेको पानी पिळाने जा रदे थे। घोड़ा 
अड़ता था । दिजंछाकी तरफ़ नहीं जाता था। घोड़े को अड़ता हुआ 
'आर सरकश?१ सा देखकर जुनैदने जाना कि इसमें भी कोई हिकमत 
Adi आखिर घोडके साथ fag छोड़ दीं ओर कहा “चढ़ जहां 
“चलता है, चारों तरफ मेरे ही खुदाका मुल्क तो है, सब मेरे ही वळा- 
'यत है ।” घोड़ा दोड़ता हुआ उस जंगळ्में खास इसी मुक़ामपर झा 
पहु चा जहां वह वेचारा ताळ्वि१रसादिक ३ प्रेमका मतवाळा इश्कका 
_ लळा हुआ परमेश्‍वरका भूखा प्यासा पड़ाथा | जुनेद घोड़ेसे उतरकर डस 
- ₹ क्या aa २खरका दू वनेवाला रे इदा क उ उलो ए उ दूदनेवाला La करे ४-ज्ञानी ५ दशन Gate, 
७-दुरवाजा, ८-मुलाकात €-दगदादके एक नामी FAT १० बगदादकी ए 
नदीका नाम ११ बिगड़ा १९ दू दुनेवाला १३ सच्चा | 
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शख्सके पास आकर हाल पूछने ढगे ओर थोड़ी ही सुहबतसे१ वह 
ताल्बिसादिक़ माझामाळ हो गया। जब जुनेद जाने छगे तो उस: 
शख्ससे कहा अगर फिर कभी कव्ज्ञवारिदर हो जाय ओर gk 
मुशंद३ कामिळकी ज़रूरत हो तो बरादादमें आ जाना। मेरा नाम 
जुनेद है फिसीसे पूछ लेना । इस मस्तने जवाब fear क्रि क्या अब. 
मैं हजूरके पास गया था १ झुके अघ ag माळम हो गया। अब सै 
आने जानेका कहीं नहीं अगर आइन्दा जरूरत होगो तो अबकी 
तरह फिर भी स्माद हजूर खुद ete और कोई गरदनसे पकड़ा: 
हुआ घसीरा आयेगा । syi 
असर SIS उल्फृत, में तो खिचकर आहि जाएंगे | 
हमे परवाह नहीं हमसे. अगर वह तनके बैठे Fu 
बाहरी कशिश रूहानी कीमयाईद!  . . 
वेहृद*७ चरा दरपये ऊ मी गरदी। | 
` विनशीं अगर ज खुदात्त खुद भी TAF || 
TRS अव्वल दर दले माशूक्‌ पैदा मीशवढ़ | 
TARE श म अ कै पर्वान; शेदा मोशवद | 
गिदेखुदगरे ६ TU चन्द्‌ कुनी aa Fa | 
ER नेस्त दरी राह वे; ary किवलाजुमा ॥ 
१ सत्संग २ कब्ज पेदा ३ गुत ४ चाहे ५ T 
७ तू उसके पीछे वेफ़ायदा nie क्‍यों फ्ऱ्ता डे ga | 
आयगा ८ इश्क पहिले Kat Gar होता है । जबतक बत्ती नहीं 


ती उसपर पतंगे कबर झा eee परी Ct pak 
Se CC-0. ग कव आशिक होते Kom HEIE % ) 


४५ आत्मकृपा 


यह है आत्मझपाका बळ (ताक़त ) भ्यह हमारी क्रिस्मतमे 
नहीं P “खू दाकी मज? “आज कळ gee नहीं मिल सकता” 
“gea नेक नहीं” “दुनिया बड़ी खराब है” ade ऐसे ऐसे कळमें 
सब हमारे दिलकी हरामज़दगो पर दाळ? FI 
केसे गिळेर रकीवके FAT ताने३ ARTy । 
तेराही दिल न चाहे तो बातें हजार हैं ॥ 
आपने बीलियों कथाए' सुनी होंगो कि किस किस aed ध्र व, 
Tee ओर अभिमन्यु ae छोटे छोटे छड़कोंने परमेश्वरको बुलाया, 
प्रगट कर लिया | एक जरासा छड़का नामदेव अपने नाना ठाकुर- 
पुजन करते हुए देखा करता था। sah मनमें भो आने om कि 
मेँ भी पूजा करू गा | चुपके चुपके “ठाकुर नो ठाकुरजी” जपा करता 
-था । saat निगाहमें शालिम्रामक्री प्रतिमा सच्चे ठाङुरजो थे। जब्र 
उसका दांव छगता शालिम्रामकीं Es पास आकर बड़े तपाकसे१ 
'कहा करता, “ठाकुरजो | भात |” मगर उसे ठाकुर जीको नहळाने 
ओर पूजा करनेकी उसका नाना इज्ञाजत नहीं देता था । एक दिन 
sab नानाको wal बाहर जाना था ओर Kah भागों star 
टूटा | बच्चेने नानासे कहा, अव तुम तो जाते हो हो, तुम्हारे पीछे 
'में दी ठाकुर-पून्नन करूंगा | उसने कहा, अच्छा तू हो सरही | लेकिन 
तु तो सुबहको वगर हाथ मुह घोये रोटी मांगता है। तेरा ऐसा 


. SN ang 
कबतङ तू कावेको परिक्रमो करेगा, अपने गिर्द फिर, क्योंकि इस राहमें इस 
fariau (nata यंत्र) से अच्छा कोई राह बतांनेवाला घहों है 

१ दुलील करनेवाले २ शिकायतें ३ ताने तिश्ने ४ रिश्तेदारों ५ गमज्ञोशी । 
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नादान पूजन क्या करेगां ९ अंगर पूजन किया चाहता दै तो पहले 
ठाकुरजीको खिछाना ओर फिर GF खाना । खेर, नानाजी तो चढे 
गये, रातको मारे प्रेमके छड़केको नींद न आई | बच्चा उठ उठकर 
अपनो AAA कहता था, BIS कब होगी ९ ठाङुरजीका पूजन 
कब SAM? सुबह होते ही बच्चा गङ्काजीपर eas लिये गया 
ओर Glas बाद उसकी माने ठाङुरजीके सिंहासनको उतारकर नीचे 
रख दिया ओर वेने मूर्तिको निकालकर गंगाजढके AN कट Sat 
दिया ओर फिर सिंहासनमें बिठाकर मांसे दृध मांगने लगा, जल्दी 
दूध ला, जल्दी दूध छा, ठाकुरजी नहा बँठे हैं, उनको भूख लगी È I 
उसकी मां दूधका कटोरा छाई | छड़केने ठाकुरजीके आगे रख दिया 
ओर कहने oat कि महराज, पीजिये | दूध पीजिये। उस परमात्माने 
दूध नहीं पिया। छड़का आँखें aq करके आहिस्ता आहिस्ता हो'ठ. 
हिलाने लगा ओर सु हसे राम राम या ठाकुर ठाकुरका नाम बड़बड़ाने 
ळगा, इस खयाळसे कि मेरी इस भक्तिसे प्रसन्न होकर तो जरूर दृष 
पी छेंगे। लेकिन बीच बीचप्रें आंखें खोलकर देखता भी जाता था 
कि ठाङुरजी दूध पीने ढगे या नहीं। बहुतेरा मन्त्र पढ़कर झु हः 
हिळाया, राम राम, TES ठाङुरजी कहा, मगर दूध ठाङुरजीने न. 
पिया । आखिर fam होकर बेचारा बालक नामदेव मारे भूख प्यास, 
रातकी थकावट ओर AIRS रोने ढगा । ठंडी wel सांस आने. 
ढगी; रोम खड़े हो गये; गळा रुकने ढगा । द्िचकियोंका तार बन्ध 
गया। es ख र्क दो गये। हाय ! अरे ठाकर ! आज्ञ तेरा दिळ. 
पत्थरका क्यों हो रहा दै? क्यों इस नन्हेसे बच्चेकी खातिर दूध नहीं 
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पीता १ ऐसे भोले माळे मासूमसेश भी कोई fe करता है। 
सीमींबरी तो जानां लेकिन दिले तो संगस्त | 
दरसीम संग पिनहा दीदम न दीदः TEAR N 

. हाय ! चांदीके बदनमें दिल पत्थरका कहांसे आ गया | बेचारा 
बच्चा रोता हुआ निढाल३ हो रहा है। आंखॉले नदियां बह रही हैं। 
रोते रोते यश ४ कर गया । छोगोंने शुळाव छिड़का। जब होश 
झाया, ढोगो'ने समकाना चाहा कि वस | अब तुम पी छो । ठाकुरजी 
नहीं पिया करते, वह fam वासनाके भूखे हैं। बच्चेमें अभी ae 
अन्नछ नहीं आयी थी कि परमेश्वरको भी मुठळा 3 | ठाकुरजीको 
चोखा देना नहीं स्रा था । वह नहीं जानता था कि झूठमूठ भोग 
लगाया जाता द्वै।बच्चा तो सच्चा था। सदाक़ृतका पुतळा था | 
मचलकर चिल्लाया झि अगर ठाकुरजी दूध नहीं पीते तो खाने पीने 
या जीनेकी परवा हमको भी नहीं | 

आत्मा कमज़ोर दिलको कभी प्राप्त नहीं होता। हाय | नन्देसे 
नामदेव | तुकमें किस क़दर ज़ोर है | कैसा आत्मवळ हे! इस नन्देसे 
बच्चेने वह जिद जो बांधी तो एक लम्बासा छुरा निकाळ छाया 
(हिन्दुस्तानमें उन दिनों हथियार रखनेकी इजाज्ञत थीं । ) ओर अपने 
गलेपर रख लिया। फिर बोळा, “ठाकुरजी पियो | नहीं तो में नहीं?। 
छुरा चळ रहा था, गला कटनेको था, इतनेमें क्या देखते हैं कि 
, ठाकुरजी एकदम मूत्ति मान होकर ( प्रत्यक्ष होकर ) दूध पीने टगे । 

Agg २-प्यारे ! तू चांदी पत्थर 
ep, 
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आप लोग कहेंगे कि गप्प है। राम कइता है कि आप छोगोंका 
विश्‍वास ( यक्रीन ) कहाँ गया ९ राम अमेरिकामें रहकर कालि जोमें; 
अस्पतालोंमें अपनो आंखसे ऐसे नज्ञारे१ देख आया है कि विश्वास 
९ यक्कीन ) की तहरीकर से इस चोकीको जो आपके सामने है, घोड़ा 
दिखा सकते हैं । इलम साइकालोजी३ के तजरबे एलानियाध इस ` 
क्रिस्मके सुआमलातको रास्त, साबित कर दिखा रहे हैं तो क्या सचे 
मासूम पूरे भक्त बेचारे नामदेवके यक्रीनका बल ( ज़ोर ) ठाकुरजी- 
को मृत्तिंमान नहीं कर सकता था ९ परमेश्वर तो सर्वव्यापी ( सब 
जगह हाजिर व नाजिर ) दै, लेकिन आत्मकृपा यकीन कामिल वह 
ato है कि इसकी वदोलत परमेश्वर सातवे नहीं चोदहवे' आस्मानसे, 
बिहिश्तसे दज्ञारवे स्वर्ग से, बेकुण्ठसे, गोळोङसे, इससे भी परेसे, जहां 
भी हों वहांसे खिचकर आ सकता है। 
यामे हुए कलेजेको आओगे आपसे | 
मानोगे ज वादिलमेंठ सला क्यों अपर न ॥ 
यह कोनसा THe हे जो वा१० हो नहीं सकता | 
हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नही सकता | 
कीड़ा जूरासां और वह पत्थरमें घर करे | 
इन्सा वह क्या न जो दिले दिलवरमे घर करे ॥ 
ऐ हज़रत इन्सान, आपके अन्दर वह दोज्ञते अज्ीम११ ओर 


>या mR: Ce SN 
१ दृश्य २ जोर ३ आत्म तत्वविया ४ खढमखल्ला ५ सच्चा ६ बेगुनाह 


Fasa 0 चीज य मनु Teu € गांठ, दित १५ लुक; ११ बड़ी । 


४६ आत्मकरपा . 


ताक़ते ळाइन्तिददा१ दै कि इसका बाक़ायदा इज़हार२ हो सुल्क दुनियां 
ओर खुदातकको खुश करता है। ऐ qs नोबहार३ ! तु अपनी ज़ातसमें 
arate हो | इस निजके nel अदा करनेमें Ka सब TT अदा 
हो जायंगे । परन्दे५ इन्सान और हवातक सब खुश हो जायंगे । 

ge तो खुशी तो खूबिओ काने खुशी | 

तो विरा खुद frat वादाकशी ॥ 

निजका BT अदा करनेके लवाजिमात& | 

एक लड़का स्काटळेंडके एक यतीमखानेमें» पळता था | उसूमन८ 

बच्चोंके दस्तूरके gales यह छड़का खिळाड़ी था ओर शरीर& भी 
था। एक दिन उस ग़रीबखानेसे भाग निकछा | ओर रास्तेके देहातमें 
रोटियां माँग मांगकर गुज़ारा करते हुए लल्दनमें आ पहु'चा । वहाँ- 
के सबसे ज्ञियादा माळदार छार्डमेयरके बागमें घूमने छगा। ( लाडं- 
मेयर उमूसन ag दोशतमन्द्‌ होते हैं जिनसे अमीर लोग, राजा लोग 
आर बादशाह छोग भी ज़रूरतके वक्त Fat लिया करते हैं ) यह गरीब - 
छड़का बागमें टइळ रहा था | एक बिल्लीको दोड्ते पाया । उसके साथ 
खेलने लगा और वाही तबाही बातें करने ळगा, उसकी पीठपर हाथ 


फेरता था और दुम खोंचता था ओर लड़कपनकी gi RAA: 
छेड़खानी करता था। पड़ोसमें गिजे का घड्याळ बज रहा था । लड़का 


fasta पूछता था “यह पागळ घड्याळ कया बकता है ९ कहो”? 


१ बेहद अनन्त शक्ति २ प्रगट करना ३ YS बसन्तका फूल ४ हंस तो सही 
४ पक्षी दै सामान ७ अनाथालय ८ प्रायः & दंगली। 

ॐ तू खुश है, तू खूब दै, तू खुशीकी खानि है। शरावका अहसान अपने 
ऊपर क्यों लादता है। 
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(पागल इसलिये कि घड़ियाल उमूमन कोई चार बजाकर बन्द हो 
जाता दै, कोई आठ, इद्‌ बारह बजाकर तो अक्सर घड्याळ झुक जाते . 
हैं, लेकिन गिजॅका घड़ियाल बजतां ही चळा जाता है, पागळकी तरह 
बन्द होता नज़र दी नहीं आता ) बिल्ली वेचारी तो घड़ियाढकी आवा- 
TH क्या समझती ९ छड़का बिल्लीकी तरफ़से खुद ही जवाब देता 
था “टन, टन, टन, टन, विटंगटन, विटंगटन, “(विटंगटन उस छड़केका 
नाव था |) घड्याळ कहता है | टन, टन, टन, टन विटंगटन, विटंगटन 
लार्डमेयर आफ़? ळंडन” ज़रा खयाल कीजियेगा,यतीमखानेसे भागकर 
आया हुआ तो जरासा लड़का ओर अपने ख्वाब कहांतक दोड़ा रहा. 
है। घड्याळकी आबाजमें भी अपने ठार्डमेयर होनेके गीत सुन रद्दा 
5 वाह | टन, टन, टन, टन, विटंगटन विटंगटन, छार्डमेयर आफू 
लंडन | 
इतनेमें SEN साहब भी अपने बाग्रमें हवाखोरी करते बहा 
आ निकले । ढड़केसे पूछा, अरे तु कोन दै ओर वया बकता है ? 
खड्का मस्ती ओर आनन्दुसग जवाब देता है, “लाडमेयर आफ़ 
SET, TSAR आफ़ लंडन” बच्चेपर गुस्सा तो क्या आता ९ उल्टी 
ARAN हालत लड़केकी छाडंमेयरके Ket खब गयी | ओर 
आज़ादी भछा किस दिळको प्यारी नहीं लगती 9 ढाडमेयरने पूछा, 
स्कूहमें दाखिल होना चाहता है १ उडकेने जवाब दिया, अगर उस्ताद 
मारा न करें तां। वह लड़का स्कूलमें दाखिल कराया गया। स्क्ल्मॅ 
wast करते करते फिर रफ़्ता रफ़्ता३ कालेजकी सब जमाअते'४ पास 
ज Na NA naa 


१-लणडनका लाडमेयर २-स्वतन्त्रता की ३-होते होते ४ तुया, 
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करके बाइजज्ञत ग्रेजुएट हो गया । इतनेमें छाडमेयरके मरनेका दिन 
आ गया। उसके कोई ओढाद न थी। लाड मेयर निहायत ज़ियादा 
हिस्सा अपनी जांयदादकार इस लड़केको दे गया । यहद लड़कां इघ 
जायदादळो बढ़ाते बढ़ाते एक दिंन खुद छाड सेयर am लंडन हो 
ही गया | आप लाड मेयरोंछी फ़ेहरिस्तमें इसका नाम पायेंगे। 

यह दुनियां और इसका आपके साथ ges आपकी हिम्मत 
और मनके भावका जवाव है। विटंगटनडी बचपनमें Rena बलन्द३ 
थी । fam भाव ऊंचे ओर खच्चे थे। इसको वैसा दो फड क्यों 
न मिळता १ नियतपर सुगद मिलती है। जैसा दिलमें भरोगे, वैसा 
पाओगे। जैसा ज़मीने-खियालमें वोओगे Far बाहर काटोगे । 

चीनमें एक तलिवेइलम४ बहुत ही नादार था । रातको पढ़ने- 
के वास्ते उसे तेळ भी मयस्सर न होता था, gaga इकट्ठा करके 
एक पतले मळमलके कपड़ेमें बांधकर किताबके ऊपर रख ल्या करता 
और उसकी चमकमें पढ़ा करता था । किसीने कहा कि इतनी मेहनत 
क्यों करते हो, क्या चीनके वज्ञीर दो जाओगे ९ उसने जवाब दिया 
कि अगर ताक़ते खियालके सुतअहिलिक खुदाके क़ानून सच हैं तो 
एक रोख में जरूर वजीर दो जाऊंगा चीनको तवारोखमें देखिये 
'कि एक दिन आया कि यदी छड़का वज्ञीर बन गया | 

aaku आबहयात#में प्रोफेसर आज्ञादने एक अजीब वारदात 
लिखी | एक दिन छखनऊमें एक शाइर नव्वाब साहब ओर तमाम 
Se ee er 


१ कालिज को डिगरी पद) हासिल की । 
२ मिल्लकिप्रत ३ ऊंची ४ विद्यार्थी ५ ग़रोब | ® एक किताबका नाम । - 
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दीवानव सुसाहिबोंको? अपने अशआरसेर खुश कर रहा था | महल़में 
नव्वाब साहब देरसे पहुचे । बेगमोने पूछा कि देर क्यों हुई । नव्वाब - 
साहबने फ़रमाया कि अजीब३ व गरीव चुटकले और शेर व सखुन सुनते 
रहे । बेगमातने सिफारिश की कि हमको भी सुनवाइयेगा। दुसरे 
दिन परदा किया गया ओर शाइर वुढवाया गया। बेगमात. बहुत ही 
Rang इई ओर mara, की कि महळमें एक कमरा इसको 
रहनेके fet दिया जाय। शाइर भांप गया कि अगर में महळातमें 
रहूंगा तो इस ख्याळसे कि में मसतुरातको६ देख सकू'गा aa 
साहबको नागवार७ शुजुरेगा । नव्वाब साहबको तअस्मुल्में८देखकर 
खुद शाइरने गिळा& शुरू किया कि ओर तो में सब बातोंमें अच्छा 
हूं लेकिन सिफ्र एक दी बातकी कसर है, amel दिखलाई सुतलक्र१० 
नहीं देता आंखोंसे माजूर११ हूं। शाइरकी यह शिकायत de 
TTR हुई । हीला ठीक उतरा ओर नव्वाब साहबके Kee जो 
खटका था चह दूर होगया ओर इजाजत दे दी कि महळमें एक कमरा 
इसे रहनेको दिया जाय । लेकिन नापाक शाइर यह धोखा दे रहा- 
था कि में अन्धा हूं । Rei यह बुरी नियत भरी थी कि इस बहानेसे 
वेखटके झोरतो'को पड़ा मांकू । पर घोखा तो अश्जामकार १३ 
सिवाय अपने आपके और किसीको भी देना सुमकिन१४ नहीं और 
बुराइमें कामयाबी१५ तो गोया१६ ज़हर मिढी जा 


2 साथियों २ कविता ३ अदभुत ४ खश ५ आज्ञा दी ६ स्त्रियों ७ असह्य. 
= सोच ९ शिकायत to बिल ११-वेकार १२-निशाने पर तीरकी तरह लगा: 
LANTAI LOSES BATRA oc by eGangotri 


रे झात्मकपा 


एक रोज़ रफ़ा द्वाजतके लिये शाइर जाना चाइता था | छॉडीसे 
छोटा पानीका मांगा । लौंडीने कहा, कमरेमें छोटा नहीं हे कहां. 
से लाऊ ( क्रायदा है कि खादिमर लोग ऐसे महमानोसे दिक़ आ 
जाते हैं ) शाइरको जल्दी छगी थी। र्दा न गया | बेइख्तियार 
बोळ उठा “देखती नहीं है १ वह क्या छोटा पड़ा हुआ दै |”. सच 
भला कहांतक डिपे। यह सुनते ही छोंडी भागी ओर वेगम साहबाके - 
पास पहुंचकर कहा कि यह सुआ तो देखता है। अन्धा नहीं दै । 
अपने तई' मूठमुठ अन्धा बनाता दै। उसी रोज़ वह महळ्से. 
निकाल दिया गया। लेकिन कहते हें कि दूसरे ही रोज़ वह सच- 
सुच अन्धा हो गया | कैसा इबरतनाक३ सुआमछा है। जसा हुम” 
कहोगे और ख्याल करोगे वेसा ही होना पड़ेगा | 
गर दर दिले तो युल IAT गुल TAT | 
वर बुलबुले THU TOIT Witz ॥ 
सोदायं बला रज्ञ बला मी आरद। 
अन्देश्चयेकृल Tig कुल वाशी, ॥ 
छड्कपनमें अक्सर देखा होगा कि बाज्ञ लड़के आंखें बन्द करके 
अन्ये बनकर उळटे चछा करते थे । उनकी मायें यह देखकरं उनको 


१-योच २-नोकर र-शिक्षायुक्त। 
` #-अगर तेरे विलमें फूल गुजरेगा त जण रहेगा और अगर बेकरार TET 


गुजरेगी तो बेकरार रहेगा | 
४ बलाका BINA बलाका रंज लाता है। अगर सबकी fs इख्तियार्‌. 


करे तू तो देसा ही सब होगा a 
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मारती थीं और मना करती थीं कि शुभ शुभ gag मांगो । अर्न्योके 
स्वांग भरते हो, कहीं अन्धे ही न हो जाओ | सच कहा दै-- 
कृष्ण कृष्ण करती थी में हो कृष्ण हो TS | 
आपने देख लिया अन्धा कहनेसे अन्धा, वज्ञीरके STAR वज्ञीर, 
Brand खियाळसे लार्डमेयर वन जाते है ॥ पस अपनी मदद 
आप करनेके लिये अपनी तरफ़ अपना फ़ज्ञ अदा करनेके लिये सबसे 
अव्वल Tet ag आप छोगोके लिये है खरिय्रालातकी पाकीज़गी?, | 
बढन्द हिम्मतीर, शुभ संल्कार, पवित्रभाव, ओर “में सब कुछ कर 
सकता हँ” ऐसा ख्रियाळ फ़गख३ होसल्यी ओर इस्तक़शाळ४ | 
गर वफके मा ARI सदकोहे मेहनत रोजगार 
चीने पेञ्चानी न्बीनद AA अजय सा. ॥ 
अगरच कुत्व जगहसे टले तो टल जांये। 
(माला Wey की ठोकरसे गो फिसल जाये ॥ 
अगरचे बहर८ भी जुगुनुंकों दुमसे जल जाये | 
और आफृतावह भी कबले गुरूव१० ढल जाये ॥ 
कभी न साहवे हिम्मत हौसला दरे | 
कमी न भूलसे अपनो जबी११ पे बल आये ॥ 
orerar a NE ang 
१ पवित्रता २ ऊ'ची ३ बसोअ, फज्ञा हुम्रा ४ घ्य ५ आएर जमाना हमारे 


सरपर रंजके सेकड़ों पहाड़ रक्खे तो भी हमारे माथेपर बल (चीने) नहं 
FOR ह BAAS mE AAR into दिऽ ३ माया | 


Ka 3 SHE 


आली१ हिम्मती और ख्यालातकी बलन्दीके यह मानी न समझ 
खू कि अपने तई' तो तीसमारखां ठान लें ओर ओराको sate 
मानने wit) हरगिज्ञा नहीं । बल्कि अपने तई' नेक ओर बुजुर्गइ 
बनानेके लिये ओरोंकी vege नेकी और बुजुगीहीको दिळमें जगह 
देना लाज़िम१ दै। बुद्ध भगवान कद्दा करते थे--“जैसा कोई खियाल 
करेगा, हो जायगा ।” उनके पास दो शख्स आये | एकने पूछा कि 
महाराज यह जो मेरा साथी है, दूसरे जन्ममें इसका क्‍या हाल होगा । 
यह तो कुत्तेके खियाल रखता है, कुत्ते से कर्म करता है, क्या अगले 
जन्ममें कुत्ता न बनेगा ९ दूसरा पहिळेकी बाबत कहता दै कि“यह मेरे 
साथका हर वातमें विज्ञा दै, क्या अगले जन्ममें यह बिल्ला न होगा १” 
महात्मा बोले कि भाई HA grat संस्कार ( fears ) दोगे वसे ही 
तुमको फळ मिळेंगे। लेकिन तुम छोग इस उसूळकोई Ted ळगा 
र्दे हो । वह तुमको fer कह रहा दै, तुम उसको कुत्ता । अब ik 
करना, TE शख्स जो अपने साथीको कुत्ता देखता दै उसका अपना 
fis ङुत्तेकी सूरत क़बूछ कर रहा दे। वह खुद ऐसे खियाळसे 
कुत्ते के संस्कार धारण करता जाता है। पस जब ऐसा ea मरेगा 
सो चू कि उसके अन्तःकरणमें कुत्ता समा र्दा दै, लिहाजा खुद कुत्ता 
बनेगा । और इसी तरह अपने ण्ड्रोसीको बिल्ला सममनेवाळा खुद 
बिला बनेगा । इस उसूळको Wea देखना । वह चुक्स जो इम 
ओरोंमें ळगाते हैं वह हममें जरूर दाखिल हो गे। राम कहता दै कि 
अपनी मदद आप करनेके लिये आत्मङ्पा इस बातकी सुक़्तजी७ है 


१ बड़ी बलन्द २ तुच्छ ३ बड़ा ४ निरो ५ अवश्य ६ सिद्धान्त ७ चाहनेवालो । 
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कि हम छोग ओरो'की चुक्रताचीनीको१ छोड़ दें ओर अपने ga- 
अल्लिकर भी अरसः३ खियालमें सिवाय नेकी ओर ख बीके ओर कुछ 
न आने दें। जैसे गुम्बदमेंसे हमारी ही आवाज़ छोटकर जाती हुई: 
गूंज बन जाती दै, वैसे इस गुम्बद नीलोफ़री (Aram) के नीचे 
हमारे ही खियाढात छोटकर असर करते हुए किस्मत कहलाते हैं । 
बद४ न बोले Ry Te गर कोई मेरी सुने | 
है यह गुम्बदकी सदा७ जैसी कहे वैसी सुने ॥ 

_ अपने ही ख्रियालोतको दुरुस्त रक्खो। नाहक फ़लकक्रो८ नाह- 
ANG ओर GUE o कज ११ रफ़्तार१२ कहना बच्चो'की तरह gag 
को FENM लगाना है। अगर सब कुछ कहें बाहरकी क्रिस्मतहीसे 
है तो शास्त्रविधि निषेध ( अन्न व निही ) के क्लमातको १४ जगह न 
देता। जब शास्त्र यद्‌ जानता था कि तुम्हारे इख्तियारमें कुछ नहीं 
है, सब कुछ क्रिस्मत होद्दे तो शास्त्रने क्यों कहा कि “थों करो और 


i a ओर तुमपर जवाबदिही किस मन्तक्रले १५ आयद्‌१६ 
गई। 


दरानैगाने कारे दयो त्तः बन्दम कर दइ | 
वाजू मा गोई कि दामन तर सकुन ERIR वाश १७ ॥ 


SLL 
Ia an 5 
१ ऐव जोई दोष निकालना २ सम्बन्धे ३ मेदान ४ बुरा ५ नोचे 
आसमान ७ रु ज य आएमान SEAT १० WENA ११ रेढ़ा १२ चलने 


वाजा १३ दोष १३ वाक्यों १५ स्यायशास्त्र लील 
सत ab » दुलील १६ लगाई १७ सुके 
5 3 Ra झाल दिया है, उसपर कहता है कि खबरदार दामन: 
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तुम्हारे अन्दर वह ताक़त है, कि जो चाहो कर सकते हो ak 
सच पूछते हो तो राम कहता दै । 
भेंने माना दहरको हकूने किया पैदा वले । 
में वह खालिक्‌ दू मेरे “कुन से खुदा पैदा हुआ ६ ॥ 
पोरुषाद्हश्यते तिद्धिः पौरुषादीमतांकमः | 
दैमावश्वासनामात्र दुःख पेलव वृद्धिषु ॥ 
( श्छोऋका अर्थ ) हिम्मतहीसे कामयाबी होती दै ओर Rea- 
AA आक्रिळो'के कारोबार चलते हैं । क्रिस्मतका लफ़्ज़ तो सुसीबळ्सें 
agar दिळो'के आस्‌ पोंछनेके लिये दै | 
परमेश्वर उनको सहायता करनेको हाज़िर खड़ा है। जो अपनी 
ASE आप करनेके लिये तैयार द्ो'। :यह एक क़ानून HATS | 
“यह अटळ क़ानून कुद्रत दै कि जव आदमो पूरा अधिकारी (BRER) 
Am तो जो उसका अधिकार (ay) damar उखको gg 
Bar । यद्दां आग जळ रदी दै, आफ्सीजन३ खिंचकर उसके पास 
-आ जायगी । अंगर जमे एक मकूळा४ है “पहले तुम GAG बनो फिर 
.तुम ख्वाहिश करो” | राम कहता हे कि जब तुम ढायक्‌ होगे तो 
ata किये बगर दी सुराद आ मिलेगी । 
बांधे हुए हाथोंको ब उम्मेद इजाबत ५ | 
रहते हैं खड़े सैकर्डों मजमू६ मेरे आगे ॥ 
Aan कि ईश्वरने संसारको Gat किया, “एक माला ada संसारको Gar किया, लेकिन में वह पेद करने 
-वाला हु" कि मेरे “कुन” ( “हो जा” कह देने) से खुदा हुआ। 
२ कोमल ३ इवाका एक अवयव जो आगसे जल जाता है 8 कहावत 
x कुबूलियत, स्वीकृति ६ मतलब । 
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दूसरा हुक्मनामा KS 
जो पत्थर दीवारमें लगनेके छायकु दै वह बाजारमें (कब रहने 
पायेगा । जब आप पूरे अधिकारी दोगे तो आपके छायक मंसब! है 
ओर आप हैं । मंसबको तलाशमें वक्त मंत जाया करो । अपने तई 
मनासिव२ बनानेकी फ़िक्र करो । 
ना खुने खार आके खुद उकदा तेरा कर देगा वा | 
Paman पैदा कोरै छाला तों हो ३॥ 
जब सूर्यकी तफ़ सु इ करके चढते दो तो साया पीछे भागता फिरता. 
है, जब सायेको पकड़ने दोड़ोगे तो साया आगे हटता चळा जायगा | 
सायती फिरतो थी दुनिया जव तलब ४ करते थे हम | 
अब जो नफुरत५ हमने की वह बेकरार आ।नेको है ॥ 
गुजरतम्‌ अजूसरे मतलव तमाम शुद मतलब | 
नकाव जिहरये मकसूद वूद मतलवहा ६ ॥ 
मिखमंगोंको हर कोई दूर दूर करता है। यनी ७ दिलके पास 
सुरादे खुद सलामीको आती हें | . 
सो बार TT होवै तो घो घो पिये कदम । 
क्यों Tic Welle माह१८ पै मायल 
S "४३ Mego पे मायल११ हुआ है तू ॥ | 
१ स्तवा ओहदेके लायक। २ सनसबके योग्य ३-कॉरेका नाख न अपने 
आप तेरी गांठ खोल देगा पहिले शोके पेरमें कोई छाला तो F aE 
va ६-मेंने ख्वाहिशॉको त्याग शिया, बस मतलब पूरा हो गया। 
कामनाए' ही अल्ल अभिप्रायक्रे चिहरेका घघट बनी हुईं dt) ene 
6 : श 
शान्त हो गई, बहुतसी ख्वाहिशोमे असली मकृपदका चिरा दका 
हुआ या 
७-वेपरवा, सन्तोषी प-भालमान & सूर्य SRS पिळा by eGangotri , 


Ke आत्मछपा 


ज्ञापानमें तोन ठीन सो चार चार सो साळके चीढ़ ओर देवदारके 

दरख्त देखे जो सिफ़ एक एक बालिइतके बराबर या कुछ ज़ियादः 
ऊचे थे। आप Gare करें कि देवदारके दरख्त कितने बड़े होते हैं। 
मगर कोन इन acak सदियो'१ तक बढ़नेसे रोक देता है । जब. 
हमने दर्याफ्त किया तो छोगो'ने कहा कि इम इन दरख्तो'के पत्तों: 
ओर aka बिलकुछ नहीं छेड़ते, वहिक जड़ काटते रहते हे,. 
नीचे बढ़ने नहों देते ओर क्रायदा दै कि जड़ नीचे नहीं जायगी तोः 
दरख्त ऊपर नहीं बढ़ेगा । ऊपर ओर नीचे ( अन्दर ओर बाहर ) 
दोनों में इस किस्मका तनासुबर दै कि जो छोग ऊपर बढ़ना चाहते 
Lara फछना ,लना चाहते हैं उन्हें नोचे अपने अन्दर वातिनः 
( आत्मा ) में जड़ें बढ़ानो चाहिये । अन्द्र अगर TS न बढ़ेगी तो. 
` दृरख्त ऊपर भी न फलेगा । 

THT ब३ नय चो फुरो शुद बुन्द सी MEG | 

मंसूरसे पूछी किसीने कूचये2 दिलवर की राह | 

चुम साफ़ दिलमें राह बतत्वाती जवानेदार& है ॥ 

सर हमचु तारे-सबह व सद दुर कशीदा एम | 

आखिर WARI एम बखुद आरमीदाएम& ॥ 
आत्मकृपा ( नवाज्ञिश ज्ञति ) जो राम कहता रहा है इसके मानी 


१ Gast धर्ष २ सम्बन्ध ३ सांस जब वांछरीके नीचे गई तो ऊंची ett 
EB गली ५ सूलीकी नोक ६ मालाके Stat तरह इसने अपना सर सौ 
दानोंके अन्दर खींचा दै। आखिर अपनेमें पहुंच गये, वहीं शाति मिली । 
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“किसी तरहकी खुदी? खू दपसन्दीर या ख दग़ज्ञों ३ नहीं दै । इसके 
मानी हैं तरबियत४ रूहानी% आर अत्मकृपाका जुजवेदे अजीम७ 
“है तोसीए८ दिळ । यानी सफ़ाय mar पेदा करना इस हदतक कि 
हमारा ज्ञमीर१० मुल्कभरके ज़मोरका नक़शा हो जाय | शीशा जहां- 
.नुमाका११ काम देने ळग पढ़े । मुल्कभरकी हाजतो को१२ दम अपने 
-निजकी हाजतर्मे मइसूस१३ करने छग ws] और जब छोगो'की 
‘famed हम सारे. हिन्तुस्तान या दुनियांभरके भळेका काम कर रहे 
हो' हमें वह काम सिफ़ं निजका काम मालूम दे । पस अपने दिलको 
ऐसा वसीय१४ ओर फ़राख१५ करते जाना कि यह दिल सारी 
-क्लोमका दिळ हो जाय। आत्म-उल्नति तरक्की जाती है। ज्ञाती 
SUH मेअराज १६ है समके साथ यह हमदर्दी१७ कि 

खूरगे मजनूंसे निकला we Seat जो ला | 

इरक्मे तासीर है पर जज्वे कामिल चाहिये ॥ 

पर्चाको फुलका लगा सदमा नसीमका ३८ | 

शवनमके १६ कृतरे आंखमें तेरी नजर पड़े ॥ 


जो रामने कहा है आत्मबळ वह और छफ़ज़ो में ea ही 

FIMTA जो ज्ञात हकोकी२० है वह सबको ज्ञात है ओर बही 
'अस्लमें खुदाकी ज्ञात है । 

aa ea aa क्य त 

१-अहंकार २ आत्मश्लाघा ३ स्वार्थ ४ शिक्षा. आत्मिक ६ हिस्सा 

७ बड़ा प उदारता ६ वित्त शुद्धि १० आत्मा ११दुनियांका दिखल्लानेबाला 


'१२ जरूरतों १३ जानने लगे' १३ बढ़ा १५ खुला हुआ १६ सीढ़ी 
, दी. १७ सहवेदना 
Ya ठंढी हवा १९ ओस २० सच्ची । Hn 
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# मा नूरे--खुदायेम TE देर फितादा | 
मा आबेह्यातेम दरी जय रवानेम || 
यह जिस्म व इस्म१ उस ज्ञात हक़ोक्नोके नापायदार२ सायःकी 
सरह हें। अपने तई' जिस्म व इस्म ठानकर जो काम किया जाता 
है वह खुदी ओर खू दराज्ींका उकसाया हुआ होता है ओर उसका 
नतीजा दुःख और धोखा दोता दै। छेकिन जो काम मस्ती वहदतमें३ 
होता है यानी जो काम बंहैसियत ज्ञात जद्दानके किया जाता है वह 
खु दीसे नहीं aes gara निकळता दै ओर उसका नतीजा हमेशा 
राहत४ ओर कामयाबी होगा | सारे लेक्चरकी wat यह है कि बजाय 
खुदीके खुदाईकी aad सब तअल्लुक्तात£ को देखो ओर बजाय 
जिस्म व इस्ममें लंगर डाळ बैठनेके जात हक्तीक्रीमें घर करो । 
बहुत मजुबूत घर है आकवतका७ दारेट दुनियाचे | 
उठा लेना यहांते अपनी दौलत और वहां रखना ॥ 
जो शख्स जिस्म व इसम ( जिस्मानियत व नफ़सानियत ) की 
चुतियादपर कारोबारका . सिळसिळा चा रहा है वह हवाकी नींवपर 
किला कायम करना चाहता है। जीता वही है जो दुनियांकी तरक्क़्ी 
च इक्रबाळ fear व ज़वाल eA gale भागी तरह और 


& इम खुदाके नुर हैं जो इस संसारमें गिर पड़े हैं या असत हैं जो .भव- 


'सागरमें बहते हैं । 
१ नाम २ बेबुनियाद १ एकत्वभाव ४ आराम ५ सम्बन्ध, लगाव ६ ईश्वर 
७ परलोक य घर। 
k 
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बादूलके सायःकी तरह Reda मानता है. आर इनका भरोसा 
agi करता। 
सायः गर सायए कोहस्त, सुबुक MNAR I 
aa सिर्फ वही है जिसकी निगाह aga ठुनियांको 
छोड़कर अशियाके इक्करार व इन्कारको४ नज़र अन्दाजञ करके छोगों- 
की धमकी और तारीफ़को काटकर एक हक़ीक़त६ पर जमी रहती दै। 
«नहीं है कुछ भी सिवाय अल्लाहके P “ब्रह्म ही सत्य है जगत्‌ मिथ्या 
है ।” दोशोहवासवाळा fas वही है जो हर वक्त ऐन ख बी कमाळ हुस्न 
यानो ज्ञात aa देखता हुआ दैरतका७ पुतळा हो रहा दै AUIS. 
TARE बन रहा दै । 
` काश्च देखो सुके सुमे देखो | । À 
हर सरे Ra Wyo TT ` 
खुप१२ गया जिसके REX हुस्न१३.मेरा | 
दंग सकतेका एक MALY था। | 
ख्वाबमें किसीको खज़ाना मिछां। इस दोछतके भरोसे जोः 

अमीर बने वह अहमक्र है। इसी तरह इस ख्वाब दुनिर्याकी अशि- 
याके१५ एतबारपर जो जीता है, वह जीता ही मर गया । फ़र्जऊळा१६ 
ओर आत्मकृपाका कमाल यही है कि-- 

कलत अप चाय पदके को शेले जे रुक GT 

दिखावा ५ रहने न रहनेको ५ अलहदा ६ असलियत ७ झाश्चयं ८ सहसे 
पॉवतंक € रोम रोमसे १० आंख ११ सोचका १२ समा गया १३ छवि १४ 


सकते ( एक बीमारीका नाम ) की तरह अचम्मित हो गया । : .१६ पदार्थों 
. १६ उत्कृष्ट कत व्य । 
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६३ आत्मक्पा 


‘a को इतना मिटा फि तू न रहे। 
ओर Gat gat बू न रहे ॥ 
यह महदूद्‌१ मावमनो इसका नामतक मिट जाय निशानतक न 
रहने पाये । 


तो मबाशा अबला कमालईनस्तो बस३ | 
तो खुद डिजाबे खुदी, ऐ दिल ! अज मियां वरखेज४ ॥ 
न दारे आख्रत नै दारे दुनिया; दर नजर दारम | 
बि इर्कृतकार चूं मन्सूर बादारे दिगर दारम४ ॥ 
अनानियतको ६ FIA रखकर जो बड़े बनते हैं फिरमोन व नम-. 
रुद हैं। अनानियतको मिटानेवाळा खुद खुदा अनळहक़ दै | 
रस्सीमें किस्रीको सांपका बहम हो गया | अब अगर उसके लिये 
रस्सी दै तो सांप नदीं ओर सांप है तो रस्सी नहीं । एक ही रहेगा | 
खुदी दे तो खू दाई नहीं, खू दाई दै तो खुदी नहीं | 
तीरे नियांह चू नशश्त मसकने खुद जा गुजारत | 
ताकृते मेहमां नदाश्त, खाना ब मेहमां गुजारत७॥ 
बा शाना सिफ्त ACTS आरा न निहीं | ` 
हरगिज व R GER निगार ने रसी७॥. ` 
१ चिरी हई २ खुदी, भडार ३ दू न रहे बस यह कमाल है a रे दिन द. 
अपना परदा आप है बीचसे उठ जा ५ मेरी नज़रमें लोक परलोक कुछ नहीं। 
तेरे इशकमें मंसूरकी तरह में ओर ही सुलीसे काम रखता हूँ। ६ अहंकार 
७ निगाहका तीर घेठते ही जानने अपना घर छोड़ दिया। मिद्दमानकी ताक़त 
न रखती Rao. fana Mean Rigitized by eGangotri 
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saas कंघेकी तरह सर आरेके नीचे न रक्खोगे यारकी जुल्फतक 
नहीं पहुंच सकते । 
ता सुमी सिफृत सूदह न गर्दी तहे संग | 
हरागेजु व सफा चश्म निगारे न रसी ॥ 
जबतक सुर्माकी तरह पत्थर तळे पिस न लोगे, यार हक़ीक़ीको 
आंखॉतक नहीं पहुंच सकते । अगर कहो कि आंखे' नहीं तो यारके 
कार्नोतक ही किस्री तरह राई हासिळ कर ळें तो मो जतक खद- 
रजी वृर न होगी; जबतक यद अहंकार मर न छेगा,. जबतक सदी 
शुम न होगी, यारके कानोंतक नहीं पहु'च सकते। क्योंकि कानमें 
रहता हे मोती ज़रा उसकी केफ़ियत देख लो | 
ता इमचो हुरे सुफृता न गरदी TAT | 
` ` ` हरागिजु व विना गोरे निगारे न रसी ॥ 
जबतक मोतीकी तरहसे तारखे न छिदोगे, यारके 'कानतक भी 
हरगिज़ नहीं पहु'च सकते | 
ता सके तुरा कूज; न साजन्द कलाल | 
हरगिजु बलवे लाले निगारे न रसी? । 
TAI शदेन बनाये जायंगे सागिर मेरी गिलके | 
लबे: जानांके बोते खूब लेंगे खाकमे मिलके२ ॥ 
१ जबतक तेरी मिट्ीके आबखोरे कुम्द्वार म बनावेंगे तवतक यारके लाल 
होंग्तक नहीं पहु'च सकता २ मरनेके वाइ मेरी मिहे प्याले बनाये aah 
"तब इम्‌. मिट्टी में मिलकर awh होंडे लब बरोक Wd by eGangotri 
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इन अशआरमें आंख कान लब वरोरःसे यह इशारा नहीं दै कि 
परमेश्वरके आंख कान नाऊ हैं । इसका मतळब यह दै, जैसे एक ददी 
दिलदारको खुश करनेके लिये उसके कानो राग सुना सकते हैं या 
उसकी आंखको सुन्दर रूप दिखा सकते दें या नाकको फळ सुधा 
सकते हैं वगेरः । कोई किसी aad इस महबूबको खुश कर 
सकता है, कोई किसी ओर ज्ञरियःखे। लेकिन कोई तरीक़ा ऐसा 
नहीं कि जिसमें Fete खुदीकी मोतके ait काम निकल सके। 
बेशक, कोई वैष्णव बनकर परमेश्वरको पूज सकता है, कोई शेव R- 
कर भक्ति कर सकता है । कोई सुसळमानक्री हैसियतमें परस्तिशर 
करे, कोई ईसाईकी great arah करे; लेकिन वैष्णव, शेव, सुखल- : 
मान, इसाई ade कोई हो, कामयाबी दीदारे३ इक्क वस्टेख दा तमी 
होगा जब नफ़सानी५ ज्ञिन्दगीको मोत हो छेगी । 

अगर कहो कि जूल्फ आंख कान ओर ळबतक नहीं तो काशयार- 
. के grits ही हम पहुंचते | : 

तो हमचो कलम सर न निही दरतहे कादे। 
हरगिज ब सर अंगुश्ते नियारे न रसी ॥ 

जबतक मानिन्द क़छमके सर FAS नीचे Hoag न करवा छो 
हरगिज्ञ सरे अंगुर्त७ यारतक नहीं पहुच सकते। अगर कहो कि 
हमें सबसे नीचे रहना मंजुर है, थारके nias दी किसी तरह 
रसोई हो जाय तो-- 

१ बाहरी २ पूजन ३ इश्वरका दर्शन ३ सुलाकात ५ खुद॒गज़ीकी दै कटवा न. 


ato उ'गलियोंके पोर । 
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ता' हॅमचो हिना सूदह न गरदा तहे संग | 
हरगिज बकफे पाये निगारे न रसी ॥ 


जबतक fret मेंहदीके पत्थरके नीचे fra न जाओ हरगिज्ञ 
En पाय यारतक नहीं पहु'च सकते | अळगगज | 
तागुलशुदा बेबुरीदा च गरदी IIMA | 
हृरगिज बगुले हुस्न निगारे न रसी ॥ | 
. जबतक फूलको तरह शाख ( ताल्लुक़ात ) से काटे न. जाओ; 
यारतक किसी सूरतसे पहु'च नहीं सकते। :. - : : 
< बांसुरीसे पछा, अरी बांसुरो, क्या बात है. कि वह कृष्ण, वह प्यारा: 
सुरछीमनोहर जिसके अबरूकेर इशारेसे. शाहनशाह कांपते३ हैं भीष्म. 
अजुन दुयोधन ऐसे .महाराजाधिराज जिसके चरणोंके छनेके. भूखे 
पासे हैं, जिसकी खाक पा ( ब्रजरज ) को. अभीतक राजा महा- 
राजा छोग जाकर मस्तकपर धारण करते हैं ओर माइज्रीनाने8 dat 
` साकर जिसके सदुमुसकान ( तवृस्सुमेशोरी ).. को देखनेके लिये तर- 
सते हें; वह इष्ण तुमको चाह ओर प्यारसे खुद बारम्बार चूमता है | 
एक ज़रासी बांसकी लकड़ी, तूने ऐसे बड़े भगवान gona क्या जादू 
डाळा ? TEN यह करामात कहांसे आ गई ९ बांतुरोने जवाब दिया 
कि में सरसे पांवतक ( खुदी और अहंकारको दूर करके ) बीचसे 
खाली दो गई । नतीजा ag fs वह कृष्ण खू द॒ आनकर मुझे बोसे 
“देता है। जिसके चरणाक चूमनेक्रो लोग तरसते हैं, ae शोक़से' 


१ पदके तमम चतो ४०१।चांदी Rg । 
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स्वामी रामतीर्थ ( १६०४ ) 


ag 


E 
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मुझको मता है। मुझसे दिलकश? नणमेर क्यों न निकले । मुझमें 
रामको दम है, मेरी सुरीलो अवाज्ञ उसके स्वर हैं 
तेही जेखेश चो नय शो जे पाय तासरे खुद | 
वगरन वोसे लबे लाले यार आसा नेसत ३॥ 
इस इुनियांसे ge Algae आरिफ़४ लोग दयात५ अबदोको 
"याते हैं| 
- घरा भेत्यास्माल्लोका. दमृता भवन्ति ६। 
ata! ओझ. इप्‌ !] 


— ee 


जो नर राम नाम ले नाहं | 
' सो नर खर७ कूकर शूकर सम वृथा. जिये जगमाहीं। 
aad | BAM AH III 
तुमे देखें तो फिर औरोंको किन आंखोंते हम देख | 
: ena फूट जाएं TT इन आंखेसि हम देख ॥ 
र दिल खीचनेवाले २यीत ३ बांछरीकी तरह सरसे पांवतक अपनेसे "टत दरलाल अपर वाढतो तरद सरते पादतक अपनेस लाली 


दो ज्ञा, अस्यया यारके लाल होंडका चुमना सहज नहीं है । 8, महात्मा 
५ अमरत्व मोक्ष ६ धीर पुरुष इल लोकके बाद मोळ Taso TAT 
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जिन अर्गन९ होते चाह चली खर-कूकन की--िक्षार उसे । 
जिन खायके अमृत seat रद्दी लिद पशुवनकी--विक्कार उसे ॥ 
जिन पायके राजको इच्छा रही चक्की चाटनको--धिक्कार उसे। 
. जिन पायके ज्ञानको इच्छा रही जग विषयनकी-थिक्कार उसे ॥. 
` at, हो, हो, हो ! i 
जीता तो वही दै, जो सतमें, नारायणमें, राममें रहता, सददता,'. 
'चळता, फिरता ओर सांस लेता है । ज़िन्दगी तो यही दै । आप कहोगे 
कि तुम बस आनन्द ही आनन्द बोलते हो । दुनियांके कामकाज कसेः 
होंगे और दुःख ददं कैसे fea) ठेकिन-- न 
हरजार कि घुल्तां Ste: जद योगा बमानद आमरा | 
जहांपर सत्‌, प्रेम, नारायणका निवास है, जिस हृदयमें हरि नाम 
Fa बस जावे तो वहां शोक, मोह, दुःख, दर्द वणैर:का क्‍या 
काम ? क्या बादशाहके खोमे३के सामने लुडी बुच्ची कोई फटक 
सकती है ? सूर्य जिस वक्त, उदय हो जाता है तो कोई भी सोया नहीं 
रहता। पशुओंकी भी आंखें खुल जाती हैं, दर्या जो बफ़ोकी चादरें 
झोड पड़े थे उन 'चादरोंको फॅककर चळ पडते हैं, उसी तरह सुर्या'का 
सुय आत्मदेव जब आपके हृद्यमें निवास करता है तो वहां केले शोक, 
मोह ओर दुःख ठहर सकते हैं--हरगिज्ञ नहीं | हरगिज्ञ नहों ॥ दीपक 
.जळ पडूनेसे पतंगे आप ही आप उसके as-is आना शुरू हो,जाते 
हैं । चश्मा४ जहां बह निकलता है, प्यास बुझानेवाळे AIREY जहां बह vem, प्यास बुकानेवाले खू दबखु द जाने 


१ एक उहावना बाजा २ जहाँ बादशाह डेर : 
सेः 7 डाल दे, वदां आम लोगोंका 
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SWE . फूळ जहां Ge fas पड़ा, भोरे आप ही. आप इधर 
खिंचकर चले आते हें.। उसी तरह जिस geet धर्म-ईश्वरका नाम 
` रोशन हो जात्रा है तो दुनियांडी aa खंसारका इक़बाछ २ 
आप ही खि'चा हुआ उस मुल्कमें चला आता है । यही कुदरतका 
क़ानून है-यही प्रकृतिका नियम है। ओड्म, ओश्म, ओ३म्‌ ! 
बेशक, राम#को सिवाय आनन्दके और बात नहीं आती । बाद- 
शाहका खीमा ळग जानेपर चोरचकार नहीं आने पाते, उसी तरह 
आनन्दका ST जम जानेसे शोक और दुःख set दवी नहीं सकते। 
पस, आंनन्द्के सिवाय रामसे ओर क्या निकले ओम्‌ आनन्द !' 
आनन्द |! आनन्द ||! लेकिन आनन्दका डेरा डाळनेसे पहले ज़मी- 
नका साफ़ कर लेना भी ज़रूरी दै। Rana आज राम, जिसके 
यहां आनन्दको बादशाइतके सिवाय कुछ ओर है ही नहीं, काडू लेकर 
माढ़ने-बुद्दारनेका काम कर रहा दै । जिस तरद दूध या किसी ओर 
अच्छी चीज़को रखनेके लिए बरतनका साफ़ कर लेना जरूरी दै इसी 
तरह आनन्दको हृदयमें रखनेके लिए हृदयका साफ़ कर लेना भी' 
जरूरी दै, सो आज राम इस SHH यत्न बतळायेगा। छोग कहते 
हैं कि घीके खानेसे ताकृत आती है मगर जबतक तप दुर नहो ले 
घी मुन्निर० दी मुज़िर sed कुनैन या चिरायता या fierak 
खाये वयर बुखार दूर न ददोगा; यानी जबतक कि मन पवित्र ओर 
शुद्ध न होगा, ज्ञानका रंग हरिगज्ञ न TST । 


१ उत्तम पदार्थ ale सिद्धि ३ इसलिये ४ नुकसान करनेवाला ५ गुरुच, 
गुडूची एक लता भोगति,क सामील: अपना ता (रास) इतना ही लेते थे। 
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gang बचश्म पाक तवांदाद चूं हिलाल | 
हरदांदा जल्वगाहे आं माह पारा नेस्व ॥ 

. जब राम पहाडोंपर था तो उसने एक दिन एक METH देखा 
कि गुठाबझा एक खू बसुरत फूछ नाकतक ळे गया और feet उठा | 
क्या था ९ इस सुन्दर फूलमें एक शहदकी- मक्खी बेठी थी जिसते 
उस शख्सकी नाक ही नोंकऋरमें एक -डड्क मारा, इसी.. वजहसे वह चिल्ला 
way ओर मारे दर्दके वेनाब१ होगया ओर फूड हाथसे गिर पड़ा । 
इसी तरह तमाम खाहिशात नफ्सानी ओर जज्ञबात Aare देखनेमें 
उस गुलाबके फलकी तरह gaga ओर. Renag मालृप होते हैं 
मगर उनके बीचमें दरहक़ोक़त एक जहरीली fg बैठी दै. जो बण र. 

; SEAL न रहेगी । आप समकते हैं कि हम सुन्दर सुन्दर फूछों 
र ऐशोंको भोग रहे हैं मगर दरइक्ोक्त वह जहर जो उनके अन्दर 
है आपको भोगे ait न. रहेगा। -दुनिर्यादार जिसको मज़ा या 
स्वाद्‌ कहते हैं बह अपना जहरीला असर पेदा किये. बगर भला कब 
रह सकता है? हाय ! आज tens देशमें ब्रह्मचर्यपर दो बातें 
कहनी पड़ती हैं | उस भीष्मको ब्रह्मचर्यके तोड़नेके लिए ऋषि मुनि 
ओर सोतेली मां उपदेश करती है जिसकी खातिर उसने अह्चर्यकी, | 
प्रतिज्ञा ळी, यानी ag किया था। बज्ञोर, .अमीर, safe, मुनि, 
सब इसरार४ करते हैं कि तुम ब्रहमचर्यको ats दो। तुम्हारी शादी 


.. ® साफ आंखे fren ह्विनीयाके चांद देख सकती हैं, हर आंखों उस-विव्य 
eta Feat Uda sicher guint VRR ees) 
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'करनेसे खान्दानकी :नस्छ क़ायम रहेगी, राज बना रहेगा, वरः 
afti मगर नौजवान भीष्म उनफ़वाने? शाबावश्में जब कि 
:शाज़३ नादिर हो कोई जवान होगा कि जिसका दिल ज्ञाहरी आब- 
ताब४ ओर kera खत्तो% खालके दामेई तज़ंबीरमें न फंसता हो। 
saing भीष्म--शूरवीर भीष्म यो' जवाब देता हैं, दोनों जहानऊको 
` तर्कं करना, akash हुक्मरानी& छोड़ देना, बल्कि उनसे भी 
कुछ बढ़कर हो तो उसे न लेना मंजूर दै, लेकिन aga sar दोनो 
TANT न करूंगा । ख्वाह१० ज़मीन. अपनी खासियत११९ (बू) Sl; 
"पानी अपनी खासियत. ( ज्ञायक्ता ) को, रोशनी अपनी खासियत 
METER अलवान१२) को, हवा अपने गुण (छामसा१३) को, आफ़- 
MALY अपने जछाल१५ को, आग अपनी हरारत१६ को, चांद अपनी 
:ठंडकको, आकाश अपने धर्म ( आवाज़ ) को, इन्द्र अपनी हशमत 
१७को, यमराज अदूछ१८ को छोड़ दे लेकिन में सचाईको aa 
Maa छोड़ 'गा | तोनों लोकोंको करूँ त्याग ओर . वैकुंठका राज 
ःछोड़ दू', पर नहीं में छोड़ता सत्‌का मेअराज२० | -पंचतत्व, चांद, 
सूर्य, इन्द्र ओर. यम दे. छोड़ खासियत अपनी मगर सत मेरा 
सरताज२१ | oe pi 
हनुमानका नाम लेने और ध्यान करनेसे छोगोंमें बहादुरी ओर 


१ शुरू, AER जवानी २ बहुत कम, शायद हो ४ चमकदमक ४ खू बसूरती 
& मकहेका जाल ७ लोको ८ वैकुंठ & राज्य १० चाहे ११ स्वभाव.१२ रंगोंको 
जाहिर करना १३ छूना १७ सूर्य १५ तेज १६ TAT १७ विभव १८ इन्साफ १९ 
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वीरता आ जाती है। हनुमांनको महावीर किसने बनाया ? इसी 
ब्रह्मचर्यने । मेघनादको मारनेकी किसीमें ताब१ न थी, मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रने यह मर्यादा दिखलाई कि गो tar 
राम हूं मगर में भी मेघनादको नहीं मार सकता। उसको वद्दी मार 
सकेगा कि १२ वर्षतक जिसके दिळपें किसी क़िस्मका अपवित्र विचार 
यानी नापाक खयाल न शुज़रा हो। ओर वह ढक्ष्मणजी थे। जिन 
जिन लोगोंने पवित्रता यानी इफ्फ़तको छोड़ा ' नकी हालत बदृतरर 
होने छगी । जय (फ़तह) sa East कभी नहीं हो सकती जिख- 
का दिल पवित्र नहीं दै । matang जब उस मेदानेजगको चला 
जिसमें यह akale तकके छिए हिन्दुमो'की Gert शुरू हो गई, 
लिखा है कि चळतेवक्त, अपनी कमर महारानीसे कसवाके आया था | 
नेपोलियन जैसा मढेमेदानई जब अपने मेथराज$के बाळा ade 
Mae गिरा,अड़डड़ धम | मज़कूर१० है मि मरके ११को जानेसे 
पहले ही वह अपना खून आप कर चुका था। खून क्या लाळ ही 
होता है, नहीं नहीं, सफ़ेद भी होता है। पानी उस मैदान sing 
पढी शामको एक चाइ१२में अपने तई' पहले ही गिरा चुका था। 
अभिमन्यु मार जेसा महजमाल१३ ओर मिहरञ-लाळ१४ बेमिस्क १५ 
नौजवान जव उस gaia भूमिमें gala हुआ ओर उस 
a S 


द १ ताक़त २ ज्यादह ख़राब ३ दिन्दुओंझा अज़ोर राजा ४ सेकड़ो' वर्ष ८ 
आका बड़ा शूरवीर राजा जो पराक्रममें अपने समयमें पुरु ही था ang 
रणवीर ७ सौदी ८सबसे ऊ चे & दुर्जा १० कहा गया ११ लड़ाईका मेदान १९ 
Bat KEREN RERE ai RR १५०१ ६ सेंट b 


'७३ Raa 


aged काम आया कि जहांते भारवके क्षत्रिय शूरवीरो'का बीज 
'उड़ गया ता छड़ाईसे पहले अभिमन्यु क्षत्रिय नस्ळका बीज डाळकर 
आ रहा था। राम जब प्रोफ़ेसर था तब उसने पास ओर ग्रैरपास 
शुदा छड्कोंकी एक फ़िइरिस्त बनाई थी ओर उनके aa? 
:हाळात ओर चाल्चछनसे यह नतोजा निझाळा था कि जो लड़के 
shag दिनो' या उसके कुछ fal पहले विषयो'में फ'स जाते थे 
‘ag इम्तिहानमें अफसर HS यानी नाकामयाब होते थे। se 
वह सालभर दर्ज ( जमाअत ) में अच्छे eat’ न रहे हो'। और 
ये लड़के जिनका Re इस्तिदानके दिनो' dsg ओर पाक रहा 
करता था, वे ही पास ओर कामयाब होते थे। बाइवळमें हिम्मत 
आर बद्दादुरीमें ज़रबुछमसछ3 साम्सन हुआ है। मगर जब उसने 
ओरतको आँखों की शराब ज़इरआलूदको Arar तो उसकी कुळ 
'बद्दादुरी और शहज़ोरीको उडते जरा देर न ढगी । एक यती सूरमा 
'कहता दै l 
“My strength is the strength of ten, because 
my hearbis pure. I never felt the kiss of love, 
nor maiden’s hand is mine.” 
यानी--दस जवानोंकी सुममें है हिम्मत | क्‍योंकि दिलमें दै 
-इफफ़त व असमत७ | 
१ भीतरी २ एक तरफ ३ ईसाइयोंकी घर्मपुस्तक ४-कहावतकी तोरपर ५ 


जहर मिली हुई ६ मेरा बल gak बलके बराबर है क्योंकि मेरा हृदय पवित्र 
"है, न मैंने कमी कामवश 'अघरपांन ही किया ओर न तरुणीके हायका स्पश] _ 
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जैसे तेळ वत्तोके ऊपर चढ़ता हुआ रोशनोमें as जाता हैँ 

वैसे हो वह ताक़त जिसका AIA तरफ़ रूजदान? है अगर ऊपरकी 
तरफ़ जाने ळग पड़े यानो उद्व रेतस्‌ बन जाय तो HAAR बालो 
ताक़त नूरकुळ३ ओर सुरूरमुतलक्रमें TES जाती 8 । QAR- 
कळ इकांनोमी% (इल्मस्यासत मदन) में अकसर असहाब६ने ver 
होगा, नेचरल फ़िळासफ़ो$ वालोंकी तहक़ोक़ातसे जो बदी दी८ 
नतीजा अखज़& होता है तोज़ोह१० के साथ पेश क्रिया गया दै 
जिसमें यह दिखळाया दै क्रि किसो gest आबादीका बढ़ जाना 
ओर बहवृदीका क़ायम रहना एक ही वक्त में गैर सुमकिन दै, एक: 
दूसरेके लिये मुतज़ाद११है । अगर बागीचा कोड़ा न जाय और दरख्तो-. 
को काट-छांट न की जाय तो थोड़े ही दिनोंमें वाग वन हो जायगा;- 
सब रास्ता बन्द । इसी तरह क्रोमी अमन१२ ओर रोनक़को HAT: 
रखनेके लिये तरीक्रा अख़छाकी१३ (Ethical Process) जिसको ` 
हक्सले# ने तरीका गुलिस्तानी १४ (Horticultural Process)&' 
निसबत-दी है इस्तअमाछ१६ में छाना पड़ता है यानी आबादीको एक: 
अन्दाज से ज्यादह न बढ़ने देना ळाजिम? ६ आता हे-ख्याह तारकुळ- 
वतनी १७ (Emigration) से हासिल हो, Gale ओळाद्‌ कम पैदा 
करनेसे । जब सीधी तरहसे कोई बात समममें नहीं आतो तो डंडेके 
AURA २ इते देन (पक wea aa 
दै साइवों ७ पदार्थ विहान य प्रत्यक्ष € निकलता है १० साफ da 
११ विस्र १२ चैनचान । शांति १३ नौतिविषय ९४-उद्यानविद्या-युष्पवाटिकां 


विषय x वतव काम MANNER Ri oR MATT l 
ॐ विल्लायतके एक बड़े विज्ञानवेत्ताका नाम है। ४ 


७५ ब्रह्मचर्य 


जोरसे सिखलाई ज्ञाती है। वदशियोंमें पहले जानवरॉकी तरह मां 
बहनका इम्तियाज्ञर न था मगर रफ़्ता-रफ़्तार बह ga क्रातूनको 
सममने लगे ओर मां बहन ATT: कुरोबी रिशतेदारोंमें शादी विवाहका 
रिवाज ara कर दिया | बाज़ हरकात३ व खयाळको हैवानी8 नाम” 
देकर हक्कीर% करार दिया जाता है। मगर इन्साफ़को निगाइसे देखा 
जाय तो इन्सानकी afer इवान sage पाक ओर पवित्र Fi. 
लेकिन वह जज्बात दैवानोंको बदनाम करनेके लायक भी हैं । वजह 
यह है कि गो इन्सानोंकी निस्बत तो दैवान ब्रह्मचर्यको ज्यादह 
चर्तावमें रखते हैं लेकिन नस्छ धड़ाघड़ बढ़ाते चले जाते हैं। जिसका 
नतीजा (Struggle. for Life) sina sag; और ago. 
व जिद्दद बराय ८ जिन्दगी होता दै, हैवानोंकी झोलाद fag लड़ने: 
मरने ओर कमज़ोरोंके नांबूद ६ AA ओर बाज ताक्ृतवरोके aa: 
निकळनेकी बदोलत क्रायम रदती दै। हैफ़१० है उन इन्सानोंपर कि. 
जो न सिर्फ़ दैवांनो'को तरह ओछादको पंदा करते जानेमें Fata: 
हैं बल्कि हैवानो से बढ़कर वक्त,. नेवक्त, अपना सफ़ेद खून छज्जूतके 
वास्ते बहानेको कमरबस्ता हैं। Maag इमळोग .यानी aria. 
लोग इस देशमें आए उख वक्त, हमको ज़रूरत थो कि हमारी ओलाद 
ओर तादाद TAGE हो, .इस्र वास्ते विवाहके खमय इस क्रिस्मकी 
प्रार्थना की जाती थी fe इस gas दख पुत्र हों, मगर इन दिलों 
दुख पुत्रोंको ख्वाहिश ठोक नहीं है ।.तुम कहते हो कि मरनेके बाद 
` १ तमीज, पूरक २ होते होते ३ चाले ४ पशुवत. k उच्च ani मड़ाई: 
७ कोशिश प arek ६ लोप १० अफसोस । 
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gee स्वरम पुत्र पहुंचायेंगे, मगर अब तो जीते जी यह लड़के, 
जिन्हें तुम पेटभर रोटी नहीं दे सकते, तुम्हारे अज्ञाब यानी नरकका 
aga À रहे हैं। यारो, उघारके पीछे नन्नदको क्यों छोड़ते दो। इस 
Mक्रिसमका प्रश्न अज नने भगवान कृष्णसे गीतामें किया था कि पिण्ड 
कौन देगा १ ओर tag किस तरह स्वगंमें पहुंचेंगे ? ऋष्णने जो 
जवाब दिया दै उसको भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें ४२ से लेकर 
ge इलोकतक अपने अपने घरो'में जाकर देख लो। भगवन | 
-स्वर्ग कोई मुक्ति तो नहीं दै; स्वर्गक बाद तो फिर यहां आना पड़ता 
'डै। स्वर्ग या जन्नतके बारेमें क्या खू ब कदा हैः -- 
$जचत परस्व शेख है कब हक्‌ परस्त हे । 
gd पै मर रहा है यह शहवत परस्व है ॥ : 

` प्यारो ! अगर तुम आबादीके कम करनेमें आप कोशिश न 
करोगे ता HAI अपने अङ्कछी तरोक़् ,( Wild Process) को 
काममें ढायेगी, यानी तराशर खरारा करना शुरू कर देगी-जैसा कि 
महर्षि चरिष्ठजीने फ़रमाया है (१) ववा (२). क्ृहत४ (३) 
MUM (४ ) SF के ज़रीये काट-छांट शुरू हो जायगी । अगर 
खाना जंगियां अकाळ ओर प्लेग ae: नामंजूर हें तो eta अस- 
मत८ पाकीजा& दिलो ओर पाक किरदारा१० को अमळमें छाओ | 
Besta इत्तफ़ाक ११ और कोसी इत्तदाद १२ दरगिजु कायम नहीं 
१ जो वेक sat अभिलाषी है, वह अह्मका उपासक केसा ? वह तो अप्सरा- 
Bist इच्छा रखता है-कामातुर है, र-काट-छॉट ३-मरो ४-दुर्मिक्ष, अकाल 
४्भूकस्प लड़ाई कर्म Ug REK 
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रह सकता, जतक कि आबादीकी पेदायश ओर ज़मीनकी असली 
ऐदावारमें दुरुस्त मुनाखिबत न रहे। said कोई मुल्क ऐसा 
नहीं है जो इफ़ळास१ में हिन्दुस्तानसे कम हो ओर आबादीमें इससे 
ज्यादद्द | ऐसी हालतमें इनादर mag ओर ख दरजी३ wer 
क्यो'कर दूर हो सकती हैं? और इत्तफ़ाक़् ओर इत्तहाद क्योंकर 
क़ायम रह सकता दै ? दो Fale बोचमें एक Adler टुकड़ा डाळ- 
कर कहते हो कि मत लड़ो | भळा, यह कैसे मुमकिन है ? इस सूरत- 
में इत्तफ़ाक्क ओर इत्तहादका उपदेश करना लेक्चरबाज़ोका मज़हका8 
उड़ाना ओर उपदेशका Katak करना दै । एक गोशाळामें दश गायें 
at ओर चारा सिर्फ़ एकके लिये हो तो गाये ऐसी हळीमई सुरूहप- 
ago व बेजुबान जानवर भी आपसमें छड़ने-मरने बशर नहीं रह 
'सकतीं। मला, भूखे मरते बाशन्दगाने८ हिन्द, कंसे सुल्ह और सफ़ाई 
PIAA रख सकते हें ९ इसमे तबीआत१० में यह अन्न cents झुदा११ 
है कि किसी जिस्मके (Equilibriam?2) इन्तज्ञाम व क़यामके लिये 
ज़रूरी हैकि एक पक ज़रो१३या जुज्ञकी१४गरदिश sha, 
अन्द्रूनी१६ के लिये इस क़दर जगह हो कि दूसरे TUS गर्दिश व 
shad te न पड़ने पावे | अब भत्ता बताओ कि जिस सुल्कमें 
एक आदमीके पेटमर खानेसे बाक़ी दश आदमी नीम१७ सेर या भूखे 
ada २-फणड़े-बखेड़े ३ स्वार्थपरता, अपना मतलब ४ उठा ५ हंसी 
Ran, सीधी ७ मिलनसार = रहनेवाले, निवासी ९ हिन्दुस्तान to विज्ञान- 
“विद्या ११ किया गया।. १२ तुल्यता, समता १३ परमाणु, अवयव १४ भाग, 
Kesan, अंश १५ चलना फिरना १६ भीतरी १७ आधे पेट । 
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रह जाय॑, उस सुल्कके. अजज्ञा एक दूसरेके मुज्ञादिम? क्यों न हों ९ 
ale ऐसे मुल्छका सुकूनर ( Equilibrium ) इन्तज्ञाम व gara 
केसे क़ायम रह सकता दै 0 क्या तुम हिन्दुस्तानको कछकत्तेकी काळ- 
कोठरी (Black Hole ) बनाए बणेर बाज़ न आओगे३ ९ जो 
चीज़ निकम्मी हो जाती दै, वह मिसळ उस लेम्पके नीचे उतार दीजाती 
है, जो अभी उतार दिया. गया है ( जो लेम्प मेज़पर रखा हुआ था 
उसकी चिमनी. fang हो गई थी, इस वजहसे वह लेम्प मेज़से नीचे 
उसी वक्त, उतारा गया था )--आख़िर कब समझोगे ९ ताकत इन्सा- 
नीको इस तरह ज्ञायळ४ मत करो कि जिससे तुम्हारा भी नुक्सान 
हो और मुल्ककी भी बरबादी हो । इस ताक़तको ga यज़दानो &. 
Sik ताक़त Barts age दो । दुनियांका सबसे बड़ा रियाजीदांठ. 
“सर भाइज़क न्यूटन” ८० साल्से. ज्ञायद उम्रतक जिया ale वहः 
ब्रह्मचय्यंकी ज़िन्द्गो बलर करता था। दुनियांका तक़रीबन& सबसे 
बड़ा फ़िळासफ़र१० केंट बहुत बड़ी उम्रतक जिया ओर वह ब्रह्मचारी 
था। हरबर्ट स्पेन्सर और स्वीडनवर्ग जैसे. दुनियाके खयालोंको पळटा 
देनेवाले ब्रह्मचारी हुए। बाज़ अंग्रेज़ी अखबारों वरं रःने यह. खयाल: 
उड़ा रखा दै कि त्रह्मचयंकी ज़िन्दगी उभ्नको. घटाती है। ara 
क़ातसे माळूम . होगा कि यह नतीजा पेरिस११ और एडिनबरा१२में 
चन्द्‌ सालोंकी ख़ास.-मरदुमशुमारीकी रिपोटोसे अखज्‌ १३ किया. 


_ १ तकलीफदिह २ आराम ३-न मानोगे ४-कम ५-६-बरह्मानन्द ७-आत्मिक. 
य-इल्म हिसाब जाननेवाला €-करीब करीव १०-तत्वज्ञानी ११-फ्रांसकी US. 
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गया था। :अब' जिसमें ज्ञग मी तमीज़ है अगर गोर करे तो देख 
सकता दै कि पेरिस ओर एडिनबरामें उन्हीं छोगोंकी शादी नहीँ होती 
जो बीमार हों या नादार हो,वेक्रार हों या दोगर१तरीक़ पर ख्वारोजारर 
हो', पस उन मुल्कोंमें अद्मइज़द्वाज३ या तन्हाईकी ज़िन्दगी (Life 
Of celibacy) जल्दी मोतका वाइस नहीं दै, बल्कि मोतको ame 
आमद अद्मइज़द्वाजका बाइस होती है । ओर यह ग्रेर-शादीशुदा% 
लो, जो रूहानीई ओर अक़ली शण छ७से झारी८ हैं, ब्रह्मचारी नहीँ 
कहता सकते । बस, ब्रह्मचर्यपर मरदुमशुमारीके रूपसे एतराज़& 
करना बिल्कुल बेजा दै । अब हम दो-एक अमेरिका देशके ब्रह्मचर्य- 
की ज़िन्दगी बसर करनेवालों छा हाळ सुनाङर खत्मःकरेगे। हमारे 
भारतकी विद्याको विदेशियोंने हासिल करके उससे छाम उठाया और 
हम वेसे ही कोरेके कोरे रहे जाते हैं, यह कैसे अफ़सोसकी बात है। 
हमारे बापने Sat खुदवाया है, इसके कहनेसे हमारी प्यास नहीं 
जायगी । प्यास तो पानीद्दोके TAS जायगी । इसी तरह urat 
अमल BAA आनन्द होगा। अमेरिकाके सबसे बड़े मुसन्निफ़० 
gaga ( Emerson ) का गुरु ब्रह्मचर्यक्रा पालन करनेवाला थोरो 
Thoro ) भगवदूगोताके वारेमें इस तरह छिखता दै कि हर रोज़ में 
गीताके पवित्र HSA स्नान करता इ'।... गो इस पुस्तकको लिखे हुए 
देवताओंकी साळदासाळ शुज्ञर गये, fea इसके बराबरंकी कोई 
“किताब अभीतक नहीं निकलो है। उसको अज्ञमत११ व खूबी हमारी . 
१-दूसरे २-खराब खल्ता La र शादी ४-कारण, सबब ५-किये हुए ६- 


आत्मिक ७-काम मखाली ६-ख डन १० ग्रन्थकार ११-बड़ाई | 
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आजकलकी तसनोफ़ातसे इस HAT चढ़-बढ़कर है कि कई दफ़ा में. 
यह खयाल करता हूं कि शायद इसके लिखे जानेका ज़मानार बिल्कुछ 
निराळा ज्ञमाना होगा। पाताळ लोक यानो अमेरिकामे उपनिषदू, 
अगवदूगीता ओर विष्णुपुराणको सबसे ves इसी शख्स “थोरोशने 
(Introduce) रायज्ञ३ किया । सर टामख रो वग्गेरः जो यूरुपसे 
दिन्डुस्तानमें आये, बह उन मुतवरिंक४ किताबोंके छाटीनी तज मोको 
यहांसे यूरुपमें ले गये | फ्राससे यह शख्स थोरो उन aT मोको अमे- 
Ra ळे गया । इन aah तज्ञु मॉको फर गियोंने फ़ारसी, ( S- 
ada gama छाटीनी जुधानमें किया था, क्योंकि उ वक्त, 
यूरुपकी इलमी जुबान लेटिन थी ओर अक्सर किताबें इसी जू वानमें 
छिखी जाती थीं। अगर सच पूछो तो वेदान्तका झंडा पहळेपहळ 
इसी शख्स “थोरो” ने अमेरिकामें गाड़ा। एक दिन जङ्गळमें सैर 
करते हुए इसे पमर्खनने पूछा कि इंडियन यानी अमेरिकाके असली 
चाशन्दोके तीर कहां मिलते हैं ? उसने geag मामूछ अपना हर 
THT वही जवाब दिया, “जहां चाहो ।? इतनेमें जरा झुका और 
एक तीर रास्तेसे उठाकर झट दे दिया ओर कहा, यह छो | एमर्सनने 
पूछा कि सुल्क कोनसा अच्छा दे ? तो जवाब दिया कि अगर ia 
तलेकी ज़मीन तुमको ARa ओर रिज्ञवांसे७ बढ़कर नहीं माळम 
Set तो इस ज़मीनपर रहनेके ळायक्र नहीं। उसके दर्वाज़ हरवक्त 
खुळे रहते थे ओर रोशनी ओर हवाको कभी रोक-टोक न थी | cada 


१-रचनाओं, पुस्तकों २-समय ३-प्रचारित ४-पवित्र ५-पुझाफ़िक Hias ` 
SERAT दुरवान | 
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कहता है, उसके मकानकी sat एक मिड़ोंका ga लगा हुआ था 
ओर fast और शहदकी मक्खियो'को मैंने उसके साथ चारपाईपर 
बेखटके सोते देखा, मगर इस खमदशोको कमी इंज्ञार नहीं पहुंचाती 
थीं। सांप उसकी टांगो'से लिपट जाते थे मगर उसे ज़रा परवा 
नहीं । काटते तो कैसे ? कयो'कि उसके हृदयसे दया ओर प्रेमको 
किरणें फूट रही थो ओर वह तो दयाळु भूषण बना हुआ था । ओर 
इस alent शंकरके मानिंद अमली ज्ञान रखता था । जिस 
शख्सको दुनियांका नखरा-टखरा ओर, नाज़ व इशवार नहीं हिला 
सकता, वही डुनियांडो ज़रूर हिळा देगा | अमेरिकाका एक ओर महा- 
पुरुष वाइट विटमेन ( Walt Witman ) नामी अभी द्वालमें गुज़रा 
है जो War of Independence की खाना जज्जीके३दिनोंमें आज़ा- 
दाना४ गीत गाता फिरा करता था । उसके चिदरेसे बशाशत/ टप- 
कतो थी और हाथो'से मिहनतका आदी६ था । उसका लड़ाईमें 
यही काम था कि मजरूद्दोंऽकी ATEN पट्टो करे, प्यासो'को पानी 
भौर भूखो'को रोटी दे। ओर लोगो के Kai हिम्मत और साइस- 
को पेदा कर दे ओर आनन्दसे गीत गाता फिरे। उसकी आंखो से 
आनन्द वरसवा था । उसकी आवाज्ञसे Tete Heal था-जिस 
तरद SUAS मैदानेजंगमें कृष्णभगवान ओर भूत-पिशाचोके बोचमें 
शिवमगवान विचरते थे, उसी तरह यह महापुरुष अमेरिकाके उघ मैदाने 
कारज़ार१०में छाघड़क११ घमता-फिरता था। उसने एक किताब 

१-तकलीफ, दुःख Ang ३०घरेलू लड़ाई ४ स्वतंत्रतासे ५ प्रसन्नता 


& सवभाव रखनेवाला ७ घायलो ८ लेप ६ आनन्द १० लड़ाई ११ Jags । 
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'छिखी दै,जिसका नाम -ओराक़्गियाहर (Leaves.of theGrass) 
है, जिसके एढृते पढ़ते इन्सान. आनन्दसे गदुगद हो जाता है-- 
SHAY | आनन्द, आनन्द, आनन्द । ` 
SCR खड़ा FAHY खातीर जहानमें | 
तसकीने३ दिल भरी है मेरे दिलमें जानमें ॥ 
QI बुमां मकां है मेरे परेर मिस्त्र गछ | 
किस तरह आ सकं हूँ में कैदे बयानमें || 
यह Wey दुनियांकी छुतपर हूं तमाशा देखता | 
गह बगह देता लगा è वाहिशियोंकीसी सदा; | 
बादशाह Sats हैं मुहर मेरी Tah | 
दिल्लगीकी चाल हे सव रंग हुलहो जंगके | 
Ue Wel से मेरे जब कांप उठती है जमी | 
देखकर में खिलखिलाता कहकहाता हे Tél || 
ओम्‌ CIEL slay 


Sse 


SS ad KAA 


er n 
१ तृण-पत्न २ AF २ तसही ४ कुत्ता ५ कभी कमी ६ SNS 


७ आनन्द 
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(१ ) मज्ञहबसे क्या मुराद ओर इससे क्या युददआ १, जरूरत 
ओर फ़ायदा मक्रसूद है ९ 
(२) angah आळातरोंर सुरत ओर उसका आळातरीं तरीके 
अमल क्या है ९ 
(३) इन्सानी हस्तीमें वह ज्‌ स्वे३ खास क्या है, जिससे वह 
अमलेमज़दब४ ओर उसका सुम खास तअल्लुक़ रखते हैं ओर वह 
angh किस हालतमें केसा दै १ 
(४) सुदआए aaae को कामयाबीसे पूग करनेके लिये 
( अमलके लिये ) fea किस सामान Ka जरूरत है ९ 
(५)( क ) क्या ज्ञात, Sarana मुक्ताम, खुराक ओर AE- 
बतका७ अमलेमज्ञद्बपर कोई असर होता दै, अगर dara 
क्या १ 
(ख) क्या सिर्फ़ अन्धाधुन्द, taman (इस ज़िन्दगीके वाद 
'कामियात्री ate होनेका फ़ी खयाळ ) ओर महज किताबी वाक़- 
qaa ओर उनका बार बार पढ़ना ओर सुनना ही हुसुलेमुदआय- 
nagae लिये काफो होगा, या किसी ऐसे अमछझी १० (भो) 
& सूल तत्व, वास्तविकता । 
१ एयो$न २ सर्वोत्तम ३ अंश 3 घार्मिक कर्म kane दै काल 


q 
७--संप ८--विश्‍वास & धर्मोद्देश्यक्ी सफलता १०--हुम । 
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Taat, जिससे ऐसे तसल्लोबख्श१ आसार२ पैदा हों, कि उनसे 
नतीजये एमाळ३ मज़द्वबकी युदआये मज़हबसे मुताबिक्रत जीते जो 
( मोजूद जिन्द॒गीमें ) पायेसवूत४ को पहुंच सके, अगर किसी ऐसे 
अमळकी ज़रूरत दै तो वह क्या है ओर क्या तसल्लीबख्श आंसार 
पैदा करता दे ९ 

(ग) क्या मज़हबके मुद्दयाको पूरा करनेका अमळ किसी तजू- 
बेकार मआमिळकी मदद्के बगेर किसी मामूली इन्सानके लिये पूरा पूरा 
फ़ायदेमंद हो सकता दै ९ 

( घ ) क्या इन्सानी हस्तीके तअल्लुक्में कोई pal अखबाब/( 
ऐसे हैं, जो मज़दबी अमळके नीचेकी तरक्क़ीपर असर रखते हों ? 
अगर हैं तो क्या, और क्या असर रखते हैं ९ 

(६) किसी मज़हबकी फ़ज़ीळत६, उसका एतकादुऊ, उसका 
अख्तियार करना, is करना किस किस नतीज्षए तहक़ीक़ात& पर 
युनहसर१० होना चाहिए ओर उसका असर आम ika कवः 
महसुस११ होने लगता है ९ 

( ७) रचना (इज्नदारेआलम) का असली बाइस१२ ee RAT 
क्या हे? 

(८) aga ओर साइन्स-उनके एमाळ ओर युददआओंमें क्या 
फ़क़ ओर युताविक्रत १३ है 9 

_₹ सन्तोपदायक २ लक्षण ३-कमेफल » प्रमाणित झे एकपण Gash 


७-विश्वास य-छोड़ना €-छानबीन १०-निर्भर ११-मनोगत KATA | 
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जवावात १ . 
(१) oe 'मज़हव' से सब छोगोंकी एक ही “मुराद” नहीं होती । 
ज्ञमाना मुल्क और छियाक्तके मुआफ़िक़ “मज़हव” का मफ़हूमर भी 
बदलता रद्दा दै, राक्रिम३ तो मज़ह॒ब्से चित्त ( कल्य ) की वद बढ़ी- 
q अवस्था ( हाळत ) 'सुराद' लेता दै, जिसकी बदौलत शान्ति 
( सरूर रूद्वानी ), सतोगुण ( रास्ती बशाशत), उदारता ( KWT ), 
प्रेम ( मुहंब्ब आढमगीर ), शक्ति ( ताकत ) ओर ज्ञान ( नूर माफत): 
हमारे लिये क़दग्ती ओर ज्ञाती हो जायें, यानी खुद बखुद हमसे प्रकट 
( ज्ञाहिर ) होने छगे' । बअळफ़ाजेदीगर४ हमारे हाल FISK और 
gars बदैसियत एक महदूद६ जिस्म जिस्मानो बन्दुः्के न रहें; वल्कि- 
रूह आढम और जान, जहदानकी दैसियत हमारी दैसियत ह्यो जाय या 
ज्ञाहिरी gemo अश्काछ८ व अजसामकी&. Gaga असली (ख दा) 
दी बराददेरास्त१० चारों तरफ़ जल्वागर११ नज़र आने लगे | 
इन मानों १२ में मज़हबको लिया जाय तो तमाम दुनियांकी ` 
पेदाइश ओर मौजुदगीका फछ ( समर ) KAK मज़हब amè 
खद॒१३ 'मुदआ है । GS MEAS मुदआओंका TEA है ओर 
अपने आप BRAM, तमाम आळमका AHA ओर नतीज्ञा है। 
वेदका अन्त ( इ्तद्दा ) दी वेदान्त है, इससे छुछ परे या ऊपर ad 
जो इसका FRAT हो सके । किक कर 
० A SISA SS EST ASN 
_मावाथ ३-लेखक ( में शब्दोंमें ५-४म उदन ६-ससीम 
Mn SE ( चेरोक-रोक ) ११-प्रकाशित 
gaa में १३-स्वयं । 
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चोया हुक्मनामां 3 
“'ज्रूरते” मजृहब उसी Fiera है, जैसे दरियाओं को ज़रूरत 
है समंदरकी तरफ़ बहते रहनेकी, आगके शोलेको ऊपरको तरफ़ भड़- 
-कनेकी, पोदों ओर हैवानोंको गिज्ञाकी, जिन्दा जानेवरोंको .हवाकी, 
आंखको. ज्ञियाकी१ बीमारोको दवाकी । 
फ़ायदा” १ दानिस्तार ARI नादानिस्ता४ मज़हबके अमलमें 
आए बशर किसी feast कामियाबी उरूज gaat, आराम व 
राहत सेहत व ताक़त, इल्म व हुनर, Teel बरकत मयस्सर नहीं 
हो सकते । : E 
(२ ) कोई भी इन्सान हो दानिस्ता या नादानिस्ता जिस दर्जतक 
'आमाळ ओर खयाळसे मज्ञइवकी एंकाम्रता हे ( यकसूदिळो ) और 
समाधि (सुगक्रत्रा) से गुज़रता है, उसी alas. उरूजो इक्रबाळ पाता 
है। ओर मज्हवकी 'आलातरों७ सुरत? यह है कि इन्सानमें अम- 
Ce व इल्मन& खु दी १० मिटकर खूं दाईमें इस हृदेतक समाधि 
( मुराक़वा ओर यकसूदिळी ) आ जाय कि बजाय WEARZE? व 
बहवुदीके१२ सुल्कका मुल्क, बहिक मुल्कोंके Bes उसको महवियत्‌- 
के१३ फज़ानके१४ वहर:वर १६ पड़ हों । तमाम आळममें शक्ति ओर 
आनन्दके चश्मे १६ बह निकलें | gee और सरूरकी १७ नहरे' जारो 
हो जायं । बशाशत१८ ओर ताक़तकी सुबह सांदिक़ फेल जाय 


१-रोशनी २-जानकर ३-या ४-विना जाने शोधनी २जानकर iat छबिना जे ues ३. ई-बढ़ोतरी अन्नयत्व 
Letak पमं से egy १०-अहंकार ११-य्यक्तित भलाई १२-बंहतरी 
Raa १४-उदारता Wara उठानेवाले १६-स्रोत १७-झानन्द 
२प-प्रसन्नता | 
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“बेहतरीन१ तरीके अमळ ।” (१) उपनिषद्‌ ओर गीताका 
चार वार विचार ( मुताळा और उसपर अमळ) (२) जिस ज्ञानी 
(akn) के पास बेठनेसे हैग्त महदूद ( आश्चर्य दशा ) तारी३ 
हो, उनके दर्शन ओर सोहबत | 

(३) दिनमें कम agan पांच मर्तबा वक्त निकालकर अपनी 
ज़ातसे अज्ञान ओर पाप (qena ओर Saw) को नफ़ो४ करना, 
यानी. अपनी तई" जिस्म व जिस्मानियतसे अळग देखना, अपना आ- 
शियाना£, वीराना तअल्छुक़ोत व ख्वाहिशावसे उठाकर चमने हक़ीक़त 
ओर गुलेस्ताने६ ज्ञात बारीमें ema ओर उस क्रिस्मके महावाक्य 
( कछामे asa) में मह हो जाना :-- 


आफुताबम आफूतावम आफताव, 
TET दारन्द अजूमन रंगोताव७ | 
मंबए गुफ्तारे हक गुफ्तारे मा, 
चश्मए ATIR हक ददारे Alc Ul 
(३) इन्सानो हस्तीमें ae वात ( ककत ) ज़रूर है “जिससे 
अमलेमज़हब ६ ओर उसका मुदआ१० खास तअलळुक्र११ रखते हैं ? 


लेकिन वह खास हकीकत इन्सांनी हस्तीमें कोई YAN नहीं, 


१ उत्तम २-कर्म विधि ३-छाजाय ४-नष्ट ४-बॉसला ६-तरद्मोययान ७-में सूय 
इ, सें आफताब हु',आफ़ताब ज्रौ परमाण'ोमे रंग ओर चमक सुकोते है। 
ANT दचन ईश्वरीय दनका स्रोत है । मेरा दशन ईश्वरीय ज्योतिराशि हे 


आथवा प्रकाश-स्रोत है ६&-घामि क कर्म १०-उद्देश्य १९-सम्बन्ध १२-अंश | 
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बल्कि vant हस्ती उसका gaa कहला सकती दै, ओर इतना भी 
fam नमूदी१ । 
. . यह हक्रोक्ृत खास एक दरिया है ना पैदा कनार२, जिसमें शरीर; 
मन, (जिस्म व अछ) वैरः तरङ्गों, लद्दरोंकी afer गल्तां३ 
पेचां४ हैं। sama खासको हिन्दूशासत्रमें आत्मा नाम दिया है। 
तअल्लुक्‌ किस हालतमें कैसा ? 
चित्त मन ( खयाळ व गुमान ) अपनी दृक्कोक्रत प्रच्छन्नता ( 38- 
GM) को तकं कर, शकळ mi द्रशुज्ञर ( आत्मा ) में 
मिट जाना ऐन gen ऐन कूबत बन जाना | | 
| Hare 
, जिसे एक लहर वा हुबाब अपने महदृद IFS व इस्मसे दरगुज़र 
अपनी tala यानी आबकी७ है सियतसे सब लहरों और gegat 
K है, gagap दै, WERNO दै वगैरः TT | या 
जिसे खांडका बना हुआ कुत्ता या चहा अपनो दृदूद US व इस्मसे 
TEAC अपनी हक़ोक़त यानी शकरकी दैसियतसे खांडके शेर, वाद- 
a देवतमें मोजद है। और aga सफेद रंग है वगैरः 
१] 
तफूसील 
ड मन, बद्व, वित्त, अहंकार किसी दक्कोक़ मसले? १ पर ग्रोर करते 
करते अगर यकसूई ( एकाग्रता ) के इस दु्जेपर पहुंच जाये कि. 
ee शी, घर वे पेश काजवा e 
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TE ढमहा१ भरके लिये इनका निरोध (मिट जाना ) वक्रूअमेंर आ 
जाय तो इल्मो फ़ज्ळकी ज्ञात बन निकलते हैं | 

` अगर भैदानेजंगमें तअल्लुक्रातको तिळांजळि देकर ( अलविदा 
कहकर ) सरसे शुज़र कर किसीके बुधि, मन, चित्त, (aah, feat, 
TAS) अपने महदूदपनसे ३ छूट जायं तो निर्भयता ( वेखोफ़ी ) 
बहादुरी जोर व aman दरिया बह निकलता है | 

ओर मन, बुद्धि, अहंकार जब किसी तरहके माशूक्त व मतढूबको ._ 
पाकर वेस्रुदी मह॒बियत2 एकगूना५ फ़नाको पाते हैं ( जैसे एक लहर 
दूसरी wea मिलकर मिट सकती है ) तो aad सरूर बन 
जाते हें । 

पस मन-बुद्वि, चित्त, अहङ्कार ( अछ व खयाल, ज्ञमीर व aĵ) 
'का आत्मा ( ज्ञाते इक़ोक़ी ) में महव दोना ही दरीचणदुरूनीका 
-खुळना है । ओर मनका आत्माकार होना ही क्या इल्म, क्या छिया- 
HA, क्या ASL इन सबका लश्कर नरकी (THA) तरह वाहर 
-फैलता दै | 

'जबहक मन बुद्धि वरोरःका आत्माकार नहीं, यानी मह॒दृद्यत 
*( जिस्म व.इस्म, UE व नाम ) से वाबस्ता७ हैं, चाद्रेठ मोज गोया& 
“चेहरएआबको १० छिपा रहो है। वुरक़ए११ हुवाबसे१२ दरिया. 
'महजूब १३ दो रहा दै । | 

. १ कषण २ प्रकट २ ससीमत्व ४ तछीनता ५ एक प्रझारसे ६ अन्द्रकी 

Kasat ७ चिपके हुए ८ तरंग-पट २ मानो १० जल्लानन .११ घूघट R- 
TART १३ लज्जित | 
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दरीचए दुरूनी बन्द है। ओर आदमी तारीकी, जहर, खोफ बः 
कमजोरी, अज्ञात व रंजमें मुब्तिला है। 
हवास-ज़ाहिरी १ ओर बातिनीमें२.भी जो ताक़त व कूवत दै; वह 
सब आत्माहीकी है । इनका आत्मामें फ़ना३ होना वक्रा दै । जैसे 
मोजका पानीमें मिटना दरिया होना है। बुल्ब॒लेको पानीसे gar 
करो फूट जायगा । हर एक शख्सके. छिए सोना ( आराम करना ). 
इसी वास्ते मूजिवे ज़िन्दगी दै कि ख्वाबगरां५ हवास बातिनी और 
ज़ाहिरी बबाइसे वेल दी अपनी: जाते हक्कोक्ी ( आत्मा ) में महू वः 
yamg: हो जाते हैं । " 
(४ ) सामान ओर मदद | 
. (१) far वह गिजा खानी ओर इतनी खानी कि जो जल्द 
पच सके आर आसानीसे asa हो सके | | 
(२ ).नींदभर सोना | 
(३) सुवह व शाम वाक्रायदा जिस्मानी कसरत ( वर्जिश ): 
करना | 
(४ ) sesama ऐसी सोइबतत्े परदेज़ -REN (राग हष) 
अदावत या जउवात9 भर दें। अगर सोहवते आरफ़ीन८ मिल सके 
तो वाहवा वर्ना-तनहाई९ सबसे: अच्छी 8, : 
( ५) रास्तबाज़ी१०, रास्तगुफ्तारी११, रास्तकिर्दारी१२, उदा- 
SS. S a बम. 
१--क्म न्व्रिय २--ज्ञानेन्हिय ३-मरवा. ४--दामरत्व ५-गहरो नींद 
ई--डूवना <--मनोविकार प सचे साधुओंका संग & एकान्त १०. सत्यपरा-- 
ANTT ११ सत्यभाषण १२ सत्कमं | 
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रता ( दरियादिली, फ़ैयाज़ी, ) क्षमा ( sn ) sen ( पबुलिक ) के. 
भलेका कोई न कोई काम करते रना, बहुत बड़े मुआविन? हैं। 

(५) (क) “जात जमाना, gam, ख राक ओर सोइबतकाः 
असर” ज़रूर होता है । उनके ama आदमीके चित्त ( कल्य ) 
की दाळत होती है । इसी वास्ते ज्ञमाना, मुक्ता, खराक और Ag- 
, बतके बदलनेसे चित्तकी हाळत भी age सकती है, ओर इसी 
वास्ते akaa अक्षर होना भी मुमकिन है । और इसी वास्ते 
इर एकके अमलके लिये अमळ मज़दबमें पूरी कामियाबी होना भीः 
मुमकिनातसे है | 

“ज्ञात” तो हर एककी आत्मा (खुदा) है, अळबत्ता जाति (हस्व. 
च नस्व ) अळइदां अळहदा हैं ओर उनके असर और नतीजे भो जुदा 
जुदा ओर जाति ( हस्व व नस्व ) के असरकी- ताक़त दरख्तों और 
अदना हैवानमें “मुक्काम, जमाना, GUS और सोहबत” की ताक़तपर 
हमेशा ग्राडिबरे रहतो दै। छेकिन इल्पानके लिये. सोहबत ओर 
ताळोमको ताक़त,हर हाछ्तमें जाति ( हस्व व नस्ब ) की ताक़तपर . 
ग़ालिब आ. सकती हैं। ; 

: -('ख ) Car तशफ्फ़ीबछ्शा ३ अमल भी है at मौजूदा. ज़िन्दगीमें 
जीवन-मुक्ति देसके, यानी yna यू स्‍सा:ओर गुनाहसे.पूरी Tara. 
बख्श सके, ओर ag GATS व ARNIS व हाल्से जिस्म व जिस्मा- 
नियतकी दैसियतको भूलकर बहैसियत खू दाई ( सबका अपना आप. 
होकर) रहना सहना है | | 

१ सहायक २ प्रबल ३ सन्तोपदायक | 
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चौथा हुक्मनामा ६२ 
za “तसह्ञीबए्रा आसार” को पूछ GUERG — 
“दळत गलामे मन शुदा THAT TAA १ 
हो जाता दै | गुनाह व ग्रभकी वेखकनीर हो जाती है | 
(ज ) “मामूली इन्सान” से मुराद अगर उस शख्सकी है, 
जिसके अन्द्र शोक रूद्दानी# इश्क़के दर्जेतक भड़का न हो तो उको 
'ख्वाह केसा ही “पहुंचा हुआ तजुर्वेकार” आमिळ क्यों न मिळे, पूरी . 
तरह मुद्दय कभी पूरा न होगा । हज़ारों ही राजे महाराजे कृष्ण 
भगवानले यरवाब३ हुए, लेकिन गोता तो किसीने न सुनी ओर वह 
ait उस वक्त, जब राज, RAG, जान, सर खेश४ व आशना५, 
दोन व दुनियांको sud चरणोंपर निसारई कर बिल्कुल वेराग 
eau ( सरापा ) शोक हो रहा था। 
अगर शोक सादिक्र७ है तो यह महज नाम्नुमङिन है कि तज़- 
बेकार आमिळ या ओर कोई मदद जो ज़रूरी दे खू द वख द खिंच- 
कर न चलो आय, HIST आग लगी तो हवाई आक्ष्खिजनको 
अपनी तरफ़ खोंच छोती है । क्या हज़रत इन्सानके दिळकी आग ही 
:इतनी बेवस दै कि सुरशिद&, कामिलके वस्ल्से१० महरूम११ रहे | 
पस१२ यह फ़ज्ञ १३ ही मोहाळ१४ है कि तालिवे१५ aa 
हुआ ओर getar महरूम रहे । 


१ धन मेरा दास ओर सोभाग्य मेरा चाकर हो गया । 

२ मुलच्छेंदून रे मिले at ५ स्नेही ६ नोछावर ७ सच्चा य असम्भव 
& गुरु १० मिल्लाप ११ वंचित १२ बस १३ कहपनो १४ कठिन १४ सच्चा 
-चाइनेवाला & आत्मिक | 
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३३ मञहृयको माहियत 


(द) इन्सानकी ज्िन्द्गीमें जितनी AR ळगती हैं ओर तक- 
cin आती हैं वज्ञाहिर उनका सबब GE कैसा ही क्यों न हो, 
अगर गोरसे देखा जाय ओर उन मुसीबतोंका सामना होनेसे पेश्तरकी 
अपनी अग्द्रूनी हाळतको fer तअस्सुव१.. धोकेसे आज़ादर होकर 
संच सच ओर ठोक ठीक याद किया जाय तो बिळा नाणा विळा 

. इम्कान-इस्तसना३ मालूम होगा कि आफ्नतेवेरूनीछ तो पीछे आई 
ज़वाले-अन्दरूनी५ तो पहले आ चुका था। यानी दिल मामूलसे 
wet ज़्यादा आत्मा ( ज्ञात हक़ीक़ी) की हैसियत. आलूमगीर६ 
छोड़कर महदूद जिस्म व इस्मकी दैसियतसे Renae व मुहब्बत 
वगंरुमें युन्तिढाऽ हो गया था। ओर. दुसरे पहळूसे देखें तो यों 
कहो कि दिल अशियाय्याळमके& असली स्वरूप (ज्ञात दक़ीक़ी 
आत्मा-त्रह्म) को नज़र अन्दाज़१० करके उनके जाहिरी अस्मा व 

. अशकालमें बुरी तरहसे उळम गया था । मस्छन औरतको मिथ्या 
९ न्मूदी ) सूरत शछकी चाहमें डूब गया था या किसीको दुश्मन 
गर्दान११. कर उस ( नाम रूप) फ़्जी-सायेको१२ सद्या मानकर 
ज़हर उगल रहा था जो अपने ही आपको चढ़ा | 

प्यारे यारका खृत आया, वह खृत भी प्यारा लगने छगा। 
मगर उसमें मुहब्बत द्रइकीकृत उत्त परचए काराजुके साथ नही' 

` थी, यारके साथ थी। इसी तरह बेटा, ओरत घरवार, इलम दोळत- 


१-पक्षपात रहित २-मुक्त इ-यपवादरहित्त ४-बाह्मकष्ट ५-अआन्तरिकपतन 
, पै-विश्‍वव्यापी ७-तुच्छता ८-फंसा हुआ €-सांसारिक पदा्थाके १०नहष्टिवंचित 
११-मान १२-कष्पित छाया । ; 
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चोथा हुक्मनामा : ६४ 


छो ख़तूत मिनजानिव१ यार हृकीकी ( आत्मा ब्रह्म ) जानकर उस 
यार BAAR ANA अगर्‌दमारी asa हो तो निभ सकती है । 
वरना जो हैं यह चिट्टियां बजाय खुर अजोज बनी ओर चिट्ठीवालेको 
हमने छोड़ा ( मजूहबके HAA तोड़ा ) तो शामत जाई l 
इसपर .वेदका galaz है : -जो कोई ब्राह्मणको Agu हेसि- 
यतसे देखेगा ओर झआत्माकी हैसियतसे न देखेगा ( यानी बरहमनके 
जिस्म व इस्मको महज, टेळोफ़ोन न stam, जिसके ज़रीयेसे 
आत्मा यानी खुदा खुद बातें कर रदा दै) तो वह शख्स बरहमनसे 
घोका खांयगा। जो कोई भी राजाको राजा ( जिस्म व gar) की 
'हैसियतसे देखेगा ओर आत्माकी. हैसियतसे न देखेगा ae राजासे 
घोका खोयग़ा।' जो कोई दोलतमन्दोंको दोलतमन्दोकी दैसियतसे 
Tam ओर आत्माकी दैसियतसे न देखेगा वह दोळतमन्दोंसे धोका 
खायगा | जो कोई देवताओंको देवताओंकी ह्ैस्ियतसे न देखेगा वद 
देवताओंसे धोका खायगा। जो कोई अनासिरको४ अनादिरकी दैखि- 
यतसे न देखेगा वह अनासिरसे घोका खायगा | ओर जो कोई Gale 
किसी रायको इस्म व शङ्क 'हैसियतसे देखेगा: और आत्माकी 
दैसियतसे न देखेगा, वह उस शयसे धोका खायगा (यजुर्वेद aal- 
was उपनिषद्‌ ) | छा 5 
यदी क़ानून ज़िन्दगी दै जिसकी चोटें खा खाकर बावजूद इस ` 
akan शदाद्त& युज्ाढिफ़ होनेके हजरत मुहम्मद वर्ग रःकों ` 
जरूरत पड़ी. कि मीनारोंपरसे पुकारकर सुनाये+--“छाइलाह ske- 


र TE, 


: SHEE 
१-तरफ़ते २-अवादि Raat ४-पंचतत्व ५-इच्छा ६-गवाही ७-विपरीत! 
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ek aaeh माहियत 


TAR” "ओर कुछ नहीं. है. सिवाय अल्लाहके” इसाई मतमें मस- 
छूब २ होऋर फिर जी उठने (agara) से भी इसी atest जिन्दा 
चढक्‌ होना मुराद है eiè कड़े तज़बों'को घनियादपर बुद्ध 
भगवान इसी कानून रूदानीको जुबाने-दाल३ ओर काळसे४ sgal- 
में सुनाता फिए fe, “जो कोई भी अशियाय-आळमको५ सच मान- 
कर उनपर adat करेगा धोका खायगा.ए” 
पस यह कानून रूशनी, “बह क्रुदरती सबब दै? जो मजहवी 
अपङके नतोजे a MALT यवका असर रखता है। अगर कोई 
We AMG इस हकोकृत इज़दो७ . (आत्मा) के साथ हमदम८ व 
'हमसाज्ञ& होगा. तो तमाम दुनियां उसकी दमदम व हमसाज Bi 
अगर कोई कोम : बपुकाबिले-दीगर-अक॒बामके १० इस रास्ती TE 
ओर सुळह-बातिनीको १२ अमळमें छायेगी तो ag कोम उरूज पायगी 
ओर बरखिडाफ़ उसके जो कोई. शख्स भी इस हकोकतको अमळन 
WSN वह शख्स तबाह होगा ओर जो कोम इस maa 
RHA जानेगो वह हक़ोर हो जायगो । ओर जा लोग इस HAA 
मजहबोको अमळत१४ जानते ददी नहीं या अमल भळ बैठे हें हफ़ 
ग्रढतकी तरह BHT हस्तीसे मिट जायंगे .या ज्ञेरेखते बर्बादी ११ आ 
जायंगे | 
(६) मजहबको जान (अस्लीयत) तो ऊपर मज्ञकूर हो चुकी है 
#55... 


१-यंजांको तरफ संकेत है २-सिलोब (क्रास) पर मरना ३-अवस्थारूपी 


fagr ४-वबत ४-सांसारिक पायो ६*मनुष्प hada य "मित्र ९-सहयोगी 


२०-अन्य जातियोके सामने ११-सचाई १२-यात्तरिक afer 
Re 
१४-कायरूपमे १५-घरबादी । 
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बह तहलीले-क़र्ब१ दै, खुदीकी जगद खुदाईका आ जाना दै। और. 
वह पक द्वी । ओर वह न मदळ-बदलके क़ात्रिळ ही दै । अब रहे. 
मज्हवके अजसामर A कई हैं ओर ज़रूरते HAAT मुल्क ओर 
अवारिज्ञके# gag anna हें अवामके४ लिये तोः 
मञ्चइबसे मुराद जिस्मे मञ्चहब ही होता है। इसमें मजलिस (सोसा- 
इटी) रस्म व रिवाज्ञ, खाना पीना, वुज्ञगनिदीन£,. कुठुंबेदीनी६ यक-- 
ada जरया. खयालांत-मुतअल्छिक्ता७ पड़ादी मोत, वसील्ये 
निजात और बहसमुबाहिसा& नुक्ताचीनी१० वरः बहुत ज़्यादा 
हिस्सा लेते हें बनिस्बत तहलीले Hears | 
ज्ञो लोग इक़ोक़ी मजहबसे महज. ना बल्द११ हें वह ज़ाहिरी' 
Naam बदलते फिरते हैं ओर किसी मजूहबकी फ़ज़ीलत१२ एकका 
अख्तियार करना दूसरेका TH करना ATG: “वह किस नतीजए तह 
क़ीक़ातपर मुनहसिर” रखते हैँ उनकी वही ज्ञान. इम ga बारेमें कुछ 
नहीं कह. सकते | 
(७) रचना (TER ABA) का बाइस और झुहआ। | 
यह सवाल दुसरे ara यों बयान किया जा सकता है — 


दुनियां क्यों बनी ९ दुनियां कब बनी ९ दुनियां कहां बनी q दुनियां 
re 


£ 


$ भ्ररवारिज, आरजेका बहुवचन “रोगों? । परन्तु यहां संस्कारते 
sama है | 


१-मनका घुल-मिक्ष जाना २-शरीर-३-परिवर्तनोय ४ सवसाघारण ५-आत्म 
पुरुष दै-घार्मिक भन्थ ७ ईश्वर सम्बन्धी विचार य सोज्ञके साधन:€ शास्त्रा: 
३०-आल्लोचना ११-वाकिफ १२-बढ़ाई। ै 
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Tea तरीक़ेसे बनी ? ac या ज्यादा तसरीइ१ की जाय तो 
. सवालकी सूरत यह होगी — 
दुनियां किस menga बनी १ किस MAN बनी ९ 
fea सुक़ामपर बनी ? किस WRI बनी 0 aE | 
जवाबः--ज़रा गोर क्रिया जाय तो दुनियां (आलम) के बड़े 
बड़े अरकान३ खूद सिलसिलये seed व माळळ “जमाना 
“मकान” “तअल्लुक़ात६” ae ही साबित होंगे, इसलिये इस 
सवाळके ज़िमनमें७ कि दुनियां fea इल्छतसे बनी ? यह सवाळ 
शामिल दै कि सिलसिळ्ये इल्डत व .माळूळ किस इल्छतसे agag 
आया १ ओर यह सवाल नाजायज़ है। इसमें चक्रदोष (गर्दिशे- 
क़यास ) है । 
इस सवाळके ज़िमनमें कि दुनियाँ किस जमानेमें बनी १ सवाळ 
शामिल है कि“ज्ञमाना”, किस gmat पेदा हुआ १ यह भी नाजा- 
Wat है। ओर इस सवालके जिमनमें कि “दुनियां meine बनी ag 
wae शामिल है fe “asa किस मकानमें जाहिर हुआ ९? 
भी नाज्ञायज़ है। पर आदमी बहैसियत आदमीके इस मंसळेपर 
east करता हुआ बेफ़ायदा तज्ञइअ भोक़ात& करता दे-कि कसे 
ARRI नकुशायद बदिक़मत इ मुअम्मारा% । यही फ़र्माया है। 
AMET और साइन्सः-- . 
__& यह पहेली न किसीते बतायो गयी और न कोई बता सस्ताई 


१-च्याख्या *-कारण ३-अंश ४-कार्य ५-रेश ६-पम्बन्य ७-अन्तर्गंत 


BUTE होने ६-समय AE करना । 
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BAS: — (अ) साइन्सका इल्म तजरवा व: मुशाहिदा १ paras 
ब Kandat पर मौकू फ़ दै ओर उसमें adat नफ़ी३ व अस्वात- 
से४ रिश्ता sesak व माळुळ्६ eran किया जाता है । मजहब. 
क़ानून रूहानी भी जो.सबाळ& (द), के. जवाबमें मुन्दर्जे हो चुका है। 
तजरबा ओर मुशाहिदा, HAT ओर इस्तक़रासे साबित होता दै और 
तरीक़ये नफ़ी वो अस्वातपर मुबनी८ दै । कोई भी शख्स अएने चित्त- 
की अवस्था .(हाळत. दिल) का सद्दी 'बयान fer कमोकास्त& 
fea जाय ओर जो सानहा १० या BEAT. वकूअमें ११ आताः 
: जाय, क़छमबन्द१२ करता जाय, : इल्मेकीमिया१३ ओर. इल्मुछ अज- 
साम१४ वाले Ta My, बर्तावमें लाये तो मज़हबके क़ानून रूद्दा- 
नीकी सदाक़तका१ है मोतक्रिद१७ ख्वाहमख्वाह होना पडेगा। . . 
(ब)साइन्स ओर मज़हवके .इल्मोंमें फर्क: इतना होगा कि साइन्स 
बाहरकी चीजोंपर asat ओर मुशाहिदा aà जो मुकाविलतन१८ 
'बहुत आसान है ;. ओर निजकी अस्दरूनी कैफियतोंपर asata 
ओर सुशाहिदा२० काममें छायगा जो बहुत मुश्किल है।: . 
` ` SATA युदआ है इर्तलाफ़में२१, इत्तदादुकोर२ 
दिखाना ओर दुनियांमें वहद्तका२३ जाहिर करना | मसळन दरख्तसे 
d पहले विश्तारपूर्वक अर्थ किती स्थानम लिखा है। 3» 
tamna २-अनुमान ३-निपेध ४-विधि ४-कारण ६-कार्य ७-लिखा 
य-निभर €-न्यूनाधिक १०-घरना १ १-बनावमें १२.लिलना: १३ taraa विद्या 
१४ शारीरिक विद्या १५ यदि १६ सत्यता १७ विश्वासी ta stand १९ अड 
अव २० साज्ञात करना २१ विरोध,२२ संयोग २३ एकता |... TE i 
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za -मजहवकी माहियत 


गिरते हुए सेबमें और ज़मीनके fig फिरते हुए चांदमें एक दी कानून 
(कशिश ama) का द्रियाफ़त करना और मसळ्ये इतंक्रा (asa 
आलम) के जरिये अदनासे अदना नबातीर बीजसे लेकर हजरत 
gamas रिश्ता व मोत और रसाई३ .दिखळानी ओर मज्ञइबका 
सुहा भी (बल्कि खू द मज़दब ) दै 'ज़ाहिरी एख्तळाफ़ व सुखाळिफमें 
इत्तहाद५ व इत्तिफ़ाक॒६ बल्कि सारो दुनियांसें वद्ददत७ वो तोहीदका८ 
देखना और वरतना | 

फ़र्क इतना हे कि खाइन्स अदळी ओर इल्मी तोरपर वहइतका 
रंग दिखाता है। ओर मज़इब .अमडी और हाळी तौरपर तौद्दीदमें 
योते दिलाता है।  . 

इधर AA CHS, पाळकेरस, VAT AWE साइन्सदानाने& 
हाछ१० वेरूनी दुनियांमें वहदत द्वी वहददत पुकारते हैं | इधर उपनि- 
षट॒११, नावो, इज़म, तस्सव्दफ़.वर्गरः मज़हब मुतकदमीन तोहीद ही 
तोहीद हमारे रगो रेशेमें उतारते हे... 

साइन्स ज्यादातर प्रत्यक्ष प्रमाण ( सबूत नज़रो ) पर चलता है। 

na भी साक्षात्कार ( म॒काशिफ़ा इछ ल्यक्तीन ) पर मबनी न 
हो तो anes ही नहीं वट्कि सुनी सुनाई कहानी दै या पक्षपात (तथ- 
स्सुब ) दै । 

He इतना है कि साइन्स चूंकि इस्माव अश्काळसे१२. 

SHAT तंअल्लुक्र रंखता दै, हवास-खमसाकी १३ ATTA ज्यादा सुइताज 


१ आकर्षणशक्ति २ बृक्तादि रे पहुच ४ विरोध ५ मिलाप ६ मेल ७ एकता 
८ एकहीको मानना ६ ज्ञाता १०व्तमान १श्‍वेदान्त १२प्राचोन ऋषि १३इन्द्रिय 
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) 


“प्यारेके कोठेपर esr करता है, में 
ले जाना ४ शंकाओं । ` ' 
` * आत्मानन्द । + उन्नतिको पकन । . 


जोगी भी नज़र आ जात 


पांचवां इक्मनामा १०० 


है ओर ana afè (वाहिद ER) आत्मसत्ताको षराहेगास्त अनु- 
अव ( ज़ीर )में छाता है इसीलिये sa दुरूनी? आंखको adar है. 
जो बेरूनी आंखकी ata (नूर) है। आजकछ साइकाळोजी (इल्मुळ- 
रूह) की इस्तळाह्मेरे ager क़ल्बे बातिनको रोशन करता है। 


Peng 


_ खुद॒मस्ती%. तमस्सुके उरूज-- 
का Bg 
आज सदुपदेशके एक पचे को गोया हवा उड़ा लाई, उठाया, 
= z मज़मू बदीं-उनवान३ था !--“राम बादशाहके नाम ख़त” 
अथ कबूतर | मीपरी बर कूए बामे आं परी, 
` चाम बर naa बंदम तो आजा डयजुरी४। 
SHES मस्ती आई _ ` 
अब आते हैं उन एतराजो५ के जवाब :-_- 
(१) भगवे कपड़ोंसे साधु (साइदू) होता है 9 
कहीं रंगे कपड़ोमें रंगा दिछ भी पाया जाता है, मतवाळा 
T है,रामका दीवाना प दीवाना मस्ताना भी लढवा भी जळवा 


१ अन्दरकी २ परिभाषा ३ इस शीषेकके साथ ४ अय कबूनर- तू उस 
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१०१ | खुदमस्ती तमस्सुके उरूज 


दिखा जाता है। लेकिन हरकसो नाकसपर रोशन हे कि रोशनज़मीरी१ 
Raa फ़क्रीरीमें असीरर ad, वह हकीकी३ आज्ञादी8 किसी 
REA राह iega ओर ढंग फ़ोशनकी आंदी५ नहीं दै । जहां जाते 
हुए पांव थर्रा जायं ओर सर चकरा जाय,वर्हा भी यह बिजली चमक 
जाती है। ag आफताब ऊंचे दिमाल्याके पवित्र बरफस्तानके अन्दर 
-साफ शफ्फाफई TOMS झांकता हुमा पाया, ओर गहरो खाईके 
Tas पानीमें बाआन इमःशान द्रख्रां७ नजर आया । क्रेदखानेमें TE 
आ जाता दै, ओर फ़ोलादकी कड़ी जंजीरें पड़ी रद्द जातो हैं, aka 
उनसे ज़्यादा संगीन दाथ, पैर, जिस्म च इस्मकी नेड्यां घरी रह जाती 
El अन्धेरी कोठरीमें बन्द कदी पा द्रपःजये जु दा डाळे शशजेद्दत 
झालममें आज्ञांद टइळता है या आठवें अशठ पर.इस अकेलेकी नीली 
"घोड़ीके सुमकी टाप सुनाई देतो है । नीचे बाज्ञारमें लोग चळ रहे हॉ 
ओर FAW WATS काम-काजमें ळग रहे हों, एक कोनेमें बैठा कोई 
पढ़ रहा हो। ए ळो | पढ़ते पढ़ते वह aH पढ़ा जो लिखनेमेंद्दी नहीं 
झा सकता | 
वह किताब इश्कके ताक॒में& जो घरी थी यूं ही धरी रह्दी। 
खिडवत१० दुर अंज्ञमन११ हो गई | मंगळहीमें जंगलका मज्ञा 
आ गया | 
deat निकले खू शक्स्मितीसे कोई हमराह१२ न हुआ चांदनी 


१ आत्म प्रकाश २ क दुबन्द ३ सच्ची, वास्तविक ४ स्वतन्त्रता ५ आदत 
घाली RETT ७ चमकता ८ MERTA E आला, ताख १०एकान्त ११ महफिल 


१२ साथ । 
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पांचवां हुक्मनामा ` १०२ 


खिळ रही थो या mane फेळ रही थी । इवा सनसना रही थी । 
सड़कपर चलते चलते यक बयक यह कोन आ शरीक हुआ ? वही 
जो: “वहदहूछा शरीक़र” दै। इघर ma wet आई, उधर 
निराळी शराब रगो रेशेमें समाई। "P3 
आं मय कि जे दिल सेण्‌ द बारूह दरामेजद, 
WER कुनद AAT मर ` चरमे ETAT रा ३. । 
रेळगाड़ीमें बैठे थे, पहियोंके घड़घड़ाहटका ळगातार राग जारी. 
था। बात करनेवाळा कोई था नहीं, खिड़कीका पदां.जो गिराया 
तो यकायक दिलो जानमें gear उतर आया । tel बैंड बैठे जिस्मो 
जाँ (जिस्म व जहान) ज्ञाने कहांका टिकट हे गये | रूहानी त्यागः 
ay abst व माफ़ीहा) तारो हो गया.। ak RE बहर दिखा 


८. कह Pree कविराय चढ़ी जिन खुदम, 
` तिन ज्ञान गंगे दीनी बहाव TANT शहरती ॥ 

(२) क्या अझिके रंगवाले भगवे कपड़ोंसे साधु (साहदू) हो जाता 
दै? साधु वह है fieh 'अन्दर ज्ञान-अभि ऐसी भड़क रही हो कि. 
देह अभिमान या-रेळ तार बगेर:से. नफरत या पुराने ढ'गसे मुहृब्बतः 
सुतटकन४ जल जाय, सारी दुनियांको उसके नरे मारके > जल जाया सारी दनां उसके नरे मारते TAG 
रे सन्ध्या कालकी लाली २ पुकमद्वितीयम्‌ द्वतीयम्‌, ak 
- भ हो, Bae ३ जो शराब मन (की भट्टी)से पैदा हो nl शक é 
जाय डसका जोश (नशा) HET कर देता है, .परन्तु केवल उन्हींको सिनी 


aie ईरवरकी तरफ लगी हुई हैं ४ बिलकुल ै 
demi SE `° सङ, नि a maae प्रकाश i, 
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१०३ खुदमस्ती तमस्सुके उरूज 


| उजाला पड़ा हुआ. और आगे. चळनेका रास्ता नज़र पड़ा झाये । 
' अगर यह नहीं तो गीळा ई घन है जो घुर्या ही धुआं कर रहा है; 
' जिससे खब लोगोंका नाकमें दम दो रद्दा दै। जबतक सूखेगा नहीं 
न आप रोशन होगा न किसीको उजाळा करेगा । दिळ नहीं रंगा तो 
कपड़े र'गनेसे अपना या पराया दुःख कहां दूर हो सकता है ९ 

: छोग कहते हैं ज्ञान-अग्नि (नूर मारफ़त) का शोळा भड्कानेके 
लिये ई'धनको पहले धूपमें सुखा लो यानी कमं उपासना (शरीयत व 
atma) के ज़रीये अधिकारी (काबिल) बना लो । राम कहता दै, जो 
लकड़ी कट चुकी (जो आदमी are हो चुका) उसके लिये इस आगके 
पास पड़े रहना .ही बहुत. जल्दी सुखाकर अधिकारो बना देगा। 
'अलबत्ता जो अभी नन्हे पोदे हैं उत्तको उगने दो । उगंगे. नहीं तो 
लकड़ी, ई धनके लिये कहांसे ; आयेगी ? बकरीकी ऊन .उतरनेसे ही 
ऊनी कएड़े बनते हैं । पर ऊन बढ़ने तो दो | आयेहीगी नहीं तो पशस 
'कहांसे लाओगे ९ P3 Bi 

इसी ave जिनलोगॉके खयालात (अन्तःकरण) अभी कश्च पोदोंकी 
मानिन्द.हॅ.वह;निहाळे उम्मोद्‌ तो. न काटनेके छायक हैं, न जळनेके 
लायक्क हैं, जिनपर ऊन आई . ही नहीं : उतरे'गे क्या १ बह मुडायेंगे 
wag ऐसे छोगोंके। लिये कर्म-मागें (जादए आमाळ) क्रदीमर TARA 
gatuaar आता दै कि वह उम्मीदोंके खट्टे मोठे. GS थोड़ी axa 
ज़रा TS, ओर कर्म (आमालं)की भूळमुळैयामें ठोकर ओर टक्करें खा 
' खाकर ज्ञान ओर त्यागके जाद्ये३ सुस्तकोमको४ ख दबख द॒ बोए'। 
amv aR एक आय, edt 
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Ka हुक्मनांमा ` १०४ 
. . जरा अब गोर कीजिये, पोदा उसी सूरतपर बढ़ेगा जिस क्रिस्म- 
नका बीज होगा। कृष्णने देखा कि अजु नके अन्दर बीज तो है इन्त- 
कराम (बदला) छेनेका ओर ऊपरसे इस वक्त, बातें बना रहा है, दयाळ 
अह्मचारीकीसी | बीज तो बोयाःकांटेदार बबुंल (कीकर) ओर पद्धाया 
वाहता है आम। छाचार उसे दया (रहम) जंकी तरफ़से हटाऋर 
Sing व जदालर पर झामादः किया । प्यारे खा तो छिया जमाळ- 
` गोटा (sea लोटा) और अब जङ्ग MAN आर३ मानते हो ? 

कर्मकाण्ड (SU आमाछ) के मुतअल्लिक यही कैफियत जमा- 
नये हाके हिन्दुस्तान की है । 
„ _ बीज यानी ख्वाहिश तो सर-जमीने-दिछमें बोए 'बेठे हें बीसवी' 
ware, ओर बातें बनाते हैं बीसवीं सदी mg मसीहवाळी सुत 
आहिका कर्मकाण्ड जेसी चाइ aan होगी, वैसा ही “चाहिये” 
(फर्ज़ सरपर सवार रहेगा) | 

अगर राजसूय, असूय, अश्वमेघ, वर्षपूर्णमास, अग्निष्टोम वगर 
यज्ञोवाली चाह अब दिलोमें नहीं तो इन यज्ञोंका “करना चाहिये? 
भी आज हमपर दावी नहीं होगा । आज चाइ है यरुप, अमरीका, 
जापान, अस्ट्रेलिया वर्ग रःके मुक्राबिळेमें sat त्यों करके जान बचा 
` नेकी । पसर आज “चाहिये” हिन्दुस्तानको इस क्रिस्मक्री ताळीम 
पाना ओर सनअतो६ हिरफतको अमढमें छाना जिससे रोज्ञअफ़ज 
वेसरो-सामानीके७ अज़ाबसेट बच सके | 


द 
१ लड़ाई २ युद्ध ३ इ कार, कष्ट ४ पूर्,पहले ५गालिब,प्रबल, ६कारीगरी, . 
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कर्मकाण्ड ज्ञमाना. ओर mak साथ हमेशा पीछे बदलता 
GA आया ओर आइन्दा ASA रहेगा, पर आत्मा (हकीकत) 
तबदीली से TA दे । ओर उसका ज्ञान (इल्म इक्रोक़्त) हमेशा एक. 
रहेगा। जो लोग अपने स्वघमंको (यानी अपने yaaah कर्म- 
काण्डको) अपनी मोजदः ड्यूटी (aaa) को निष्काम होकर (नतीजेकेः 
ख्यालको नज॒र-अल्दाज३ करके) पूरी हिम्मतसे, दिछोजानसे मिद्दनतः 
ओर ध्यानसे निबाहते हैं, वही एक आत्मज्ञान (नूर मारफ़त) के जला- 
BAY दरख्शां५ होते हैं। (देखो मगवद्गीता) | 

आत्मज्ञान विष्णु दै, जो हिम्मत ओर शेरमदीकेः गरुड़ (शाहीन): 
पर बैठता है ओर संवारी करता हैं। यह आत्मज्ञान अपने गरुड़ (हमारे 
` हिम्मत) पर सवार जब. हिन्दुस्वानकी इवापर लहराता था at 
खाविन्दे३े aa निगाहे नाज़का» शिकार दोनेके लिये लक्ष्मी 
(दोळत) चारों तरफ़ नाचती थी, aka कोहो-सेहरामें लोटती फिरती 
ni ज़मीनने छिपे छिपाये खजाने ओर जवाहिरात क्लदमोंमें पेशट. 


कोहेनर उगळ दियें। चरणोंपर Fans किये, 
शिगुप्रते१० बद्दारने कफ़ पा (Hanat) के बोसे लिये | 
दोळत'गुलामें मन Yat इकबाळ MENY | 
“ जहां सर्वोशमशाद्‌१२ हो गे क़ुमरो १३ आ बैठेगी । yaaa 
१ बदलना, परिवर्तन २ सुक्त, अलग रे दृष्टिच्युत, छोड़ कर ४ तेज KAR- 
कनेवाला दै सच्चा स्वामी ७ प्रमष्टि प अपण € न्योछावर १० खिली 
इई ११ दोलत मेरी दासी ओर सोभाग्य दास हो गया १२ वृक्षविशेष सरू 
१३ पक्षीविशेष जो सरूका Aa प्रसिद्ध है। 
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होगे चुळबुळ आएचहष्चद्दयेगी | तुम हिन्दमें इल्मो१ हरफतकी Gus 
'खिळाकर mA हिम्मत. (गरुड) तो पा लो। वही अमली ज्ञान 
demi मारफ़त) रूपी बिष्णु फिर यहां मौजूद : पाओगे । 

. झो! ऐन उर्फ़ा'२ | ज्ञान-स्वरूप | आनन्दुरूप! 

अगर िन्दुस्तानके TAA लाख साघु-सन्तोमे एक हजार भी 
Ai जिनके सीनो में आपकी. ज्ञान-गंगाकी एक जरा जितनी नहर 
छहर मार रही दो तो हिन्दुस्तान तो क्या तमाम दुनियां fagra हो 
जायगी | | (EVES ७5) एष 
`ये जग उड्घा जान्दा सन्तान सवर करो ` 
सन्त न ES जगतमें जल मदो संसार 
` जिन लोगोंको इसमे सियासत३ मुदन(इल्पुल इक्तसाद, पोलिटिकळ 
"एकानोमो) के नामसे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओ'की मोजूदगी गरां४ गुज़- 
-रती दै, वह अपना ही बुरा चाहते हैं । 
eat बर आइना बरखुद aa, 
जो फ़क्कीर, अपने .र'गमें रंगा हुआ AMEE. मतवाळा 
मस्ताना दो रहा दै वह तो शाहका भी शाह है। किसको मज्ञाळ दै 
इस र गोले सजीळे शाहे aah आगे चू भी कर जाये माहेनो७ 


इसीके कदमो में सिजदा करता हुआ दुनियांमें ईदू छाता है.। आफ़- 


ar और हुनर: दे रन्‌ ३ राजनीति ४ मारी. Laman 
पत्थर मारता है वह मानो अपने आपपर मारता है; mar यह है. कि आईना 
'टूटनेपर अपना faea भी खरड ate दिखाई देगा ६ Renda ज्ञान ७ दका 
चन्द्रमा | fh 5 
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"ताव उसीकी नियादे-तूर-चलूशाख्े१ मनोवर२' होकर चमकता फिरता 
दै। समुद्रा तूफ़ान इसीका एङ aga वळवळा३ दै। किसको 
मजाळ दै कि इस तूफाने-जलालकी४ तरफ़ आंखभरके ताक जाय | 
महाराज्ञा रजीतसिहके .एऊ आंख. नहीं थो। पर कहते हैं कि 
wale वर दिया कि किसीका साहस न पड़ेगा कि तेरे चेद्दरेकी 
तरफ निगाह उठा. ah, .चः ` जाएके ऐवजोई५ करे। जब राजा 
रजीतसिंहकी पेशानीके ऐबो सवात्र कोई नहीं देख सकता तो मदात्मा, 
साध्‌, सच्चे बादशाहको तरफ़ निगाहे ऐबबीं३ तकते वक्त, क्या अन्धी 
'न हो जायगी १ 
सहर खुरशीद लज बर दरे कूए तो मी आयद | 
दिलले आहेनारा नाजुम कि बर BE तो मी आंयद७ || 
सचे ate, 'फ़क्रीर' (ज्ञानी महात्मा) के बरखिलाफू८ किसी- 
फी ज़बान बोलने लगेगी तो ae हो जायगी, हाथ चळने लगेगा 
तो सूख जायगा, दिमाग aaa छगेगा तो जुनून हो जायगा। 
कोई शको gran बात. तो राम कहता ही नहीं । . चश्मदीद्‌ 
sind. बयान करता दै। सच्चे साधुकी तोहीन& हो और 
रामसे 0 हर हर हर | ख्वावमें१० भी मुमकिन नही' ami 


१ प्रकाशप्रद्‌ €ष्टि प्रकाशित २ जोश ४ तेज प्रवाह ` ५ ऐव दूंदना, 
छिद्वान्वेषण ६ दोष देखनेवाली नजर। | 
७ प्रातःकाल सूयं उद्य होकर तेरी गलीमें डरता कापता हुआ खता है 


' ( अर्थात तेरे तेजको सह सकनेकी शक्ति उसमें नहीं दै) परन्तु आईनेको धन्य 


है कि तेरे सामने हो जाता है a विरुद्ध & वेइज्ज़ती, निल्दा १० ल्वप्त । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पांचवां हुक्मनामा . श्छ 
ण्डके SA और क्या सचमुच आज़ाद साध । . सबको राम राम; 
प्रणाम, ASA | 
साधु फुक्तीरको यह मशवरः₹ देना कि: तोहीदकार आवेह-- 
यात पीने पिछानेके बजाय रेल, तार, जहांज, बन्दूक ae 
बनानेकी फिकरमें. डूब मरे, यह. सलाह व मशवरः रामके दिळोः 
जबानसे तो न निकला, न॑ निकलता : है, न. निकलेगा | हां, जवः 
साधु लोग अपने स्वरूपको भूलकर अपनी दृक्तीक्री. सल्तनत (Hest! 
राजगह) . से.नीचे उतर आते हैं तो उनको. कुत्ते भी फोड़ खाने 
HST । इस द्वाळतमें अपनी तोहीन वह खुद कराते हैं। . बेहुरमती. 
ओर दुःखको एक गुना VST देकर बाते हैं।: _ 
इन्द्र: जब Ge सूकर (ख्रोक)४: बनः गया तो बाकी Saat 
अपने राजाकी ag गति (em). देखकर नादिम५ -हुए। उसको” 
जगानेकी फिक्रमें पढ़े । Bare इन्द्रको ख्वाब बदमें ख. जळी, भूक,. 
मारपीट ATT तरह तरहके दुदों र'जका शिकार होना पड़ा । 
सूर्यमहणके AAN सूरजकी wiles अल्वान७ 
( इस्पेकरम ) में .कोळी धारियाँ देखो जायं सो सफ़ेद नज़र 
आती हैं। ` 
. जानते दो, यह घारियां क्या बताती हैं ? उनसे यह पता लगता 
है कि सूरजमें कोन कोनसी घातु ade झनासिर ठ हैं।. सुरजकी 
जायदादका खोज मिळता है, प्रहणके अन्दर जायदाद ,रोशन मालाम 


Jaa aa Te 27000 ee 
१ परामर्श २ Sal एक मानना ३ एक प्रकारते sas, वराइ 
४ लज्ज्रित ६ चेहरा, तस्वीर ७ रंगारंग .८ तत्व । 
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होती थो। साया उतरा तो चह तारीक खु सूफ१ काळा कलंक 
( सिया इस्ज़ाम ) नज़र आने ळगा । यही हाळ हर एक “मे मेरी” 
( यानी gong तरफ ) का दै। अज्ञानका तारीक खु सुफु बञ्चाते 
खद घुरेसे बुरा कलंक दै। छगा रहे तो यह छोटे छोटे sex यानी 
BAR दावे ओर तसरु war) Gale माळो दोळतके maa हों, 
ख्वा इलमो अक्छके ओर ख्वाद संन्यास ale आश्रमके ) रोशन 
ओर प्यारेसे छगते दैं। लेकिन वह बड़ा ऐब ( अज्ञान, जहर जात ) 
जब उड़ा, दावे कब्जे मीठे नहीं ळग सकते. 

सियाह-घारियोंका दृष्टान्त तो gag ea मी हो जावे, छेकिन 
यह अन्न व हर हाल दायमो३ क्रायम दै कि दिळी तअल्लुक्तात व तस- 
रुफात अन्दरूनी दावे वो इम्साकछ सख्त जु.ल्मतके ५ जुगन हैं । 
शास्त्र और HA बात तो दूर रहो मामूली तजरबेकी रोशनीमें 


इनका दाण सियाही (Sep) . होना, बल्कि यासो हिरमां ६ होना 
साबित होता है | | 


तवज्जहः७--जेछकी८ तहरीरको पढ़ते हुए यह ध्यान रहे कि 
दावा कून्जये तसरु फ़ इम्साक वर्ग र:का हकोकी वास्ता सिफ, दिल 
(ara) से दै, जिस्मसे नहीं । बेरुनो ६ अफ़छास१० ओर चीज़ है ओर 
दिलकी फ़क्कीरी ओर चीज़ । कपड़ा र'गना और बात है.और ह्क्तीक्ती 
dana ओर है | | | 
दावा और स्तियाही 
जहां दावा ( पकड़ जकड़ ) है adt सियाइ-रई है, तबाही है, 
१ SAMY, २ कब्जे ३ इमेशा ४ कंजसी, रुकावट ५ अंधेरी & निराशा 
७ सूचना SEA रय Lemugit १०7. Digitized by eGangotri 
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maka है, नाकामीर है, नामुरादी है, खराबी है, बरबादी है; 
'दिलकी अवस्था STAT पत्नीर है । ओर बाहरके सामान भी सुत- 
शेय्यर४ हें इतना तो हर कोई जानता है । अब रद्दी यद बात कि 
अया चाहरकी तब्दील्यां ओर अन्दरूनी तरोय्युर आपसमें कुछ तअ- 
हुक भी रखते हैं कि नहीं । अगर रखते हैं तो क्या ९ 
इतना तो. हर कोई मान ठेगा कि बेरूनी मोसिम,मकान सोहवत, 
. खूराकके बदळनेसे मन. (बांतिन ) में तब्दीली वाक़ होती दै । ओर 
चुरी या मळी खबरसे दिल शाद५ या मग्रमूम ६ हो जाता है । पर 
एक बात ओर. भी दै, जिसका पूरे तोरपर अमढी ama आना a 
घ्वश्मे-चातिनका७ऊ वाऽ होना है। जिसकी बेखबरीसे “नानक 
दुखिया सब संसार” हो रहा दै, वह बात क्या दै ? 
अरळ क़ानून रूद्दानीः-जबतक--- 
Rot पकड़ जकड है, बाहर रगड़ गड हे | 
kat छोड़ आस, gue आयें wan 
THR अज्ञ अरे HIST तमाम शुद्‌-मतळव&, 
मतळब्‌-मतळब्‌१० Si 
मांगा करेगे हम भी दुआ हिज़े यार की | 
आखिर तो दुश्मनी है दुआको असरके साथ११॥ 

१ निराशा २ निष्फलता २ परिवर्तनशील ४ बदले हुए ५ हर्षित ६ शोक्त 
saang ८ स्ना ६ मैंने, आशाको छोड़ा कि तमाम arate’ पूरी हो 
गई' १० पहले “मतलव” का अर्थ है कामना, लालसा. इच्छा आदि, दुसरे 

.मतलबमें “तलब” शब्दपर निपेधवाचक 'म? लगा हुआ दै अर्थात्‌ इच्छाकी ' 
'इच्छा न कर mA योक ks तह si 
{लगी प्रवत कसो भी aa enti by eGangotri 
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पसं त्याग, वैराग.( आत्मज्ञान ) को ळे छो, बाकी सब कुछ खुद 
आयेगा | इस वास्ते वेद कद्दता है :-- 
mam वा विजानीयात्‌ 
अन्यां वाचं वियुचथ 
आत्माको पूरा जान लो, और किसी चीजकी परवा मत करो-- 
इत्म र वो अल्का वो कालो काल | | 
जुम्ला रा अन्दारुतम्‌ दर आवे TA ॥. 
इस्म रावो जिस्मरा gq | 
ता. कमाले AAT दरयाफ्तम्‌र ॥ 
ma एम० ए० पास करके बाज़ नोजवान तो काछिजमें 
MHA बन जाते हैं। जो कुछ पढ़ा उसीको पढ़ाते रहना उनका 
पेशा हो जांता है। और काळिञसे एम० go पास करके बाज़ नो- 
जवान वकील या मजिस्ट्रेट ae: बन जाते हैँ । अब वह कालिज- 
के मज़ामीन ( रयाज़ी३ ate ) दोबारा देखनेका शायद कभी भी 
मौका न पायें। एम० Yo पास करना सब नोजवानोंको ज़रूरी था, 
हेकिन प्रोफ़ेसर बनना छाज़िमी नहीं। इसी तरद “आत्माको पूरा 
जान लेना ओर किसी चीज़की feed परवा न करना” तो हर पदें 
बशरका Fat दै। लेकिन रात-दिन अध्यात्म-विचार ओर समाधिमें 
छीन रहना, निजानन्दमें मोजज़न४ रहना ( लहरें मारना ) यह खू श- 
` ` १ इलम, अछ, गुफ्तगू सबको द्रयामें डुबो दिया २ नाम, रूप सब हार 
aa (Q दया) हू, तव सचाईका Ka हाथ आया है . ३ गणित विद्या 
३ लहर मारना । 
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fet हर एकका हिस्सा नहों। यह ,प्रोफ़ खरी काम दै सच्च 
संन्यासी फ़कीर छोगोंका | 

बह लोग जो इस्व-इक्तज्ञाए फ़ितरत१ अध्यात्म विद्यारूंपी ( यानी 
मोरफ़ते ज्ञातका ) एम० ए० पास करके उस्री विद्याकी ताडीम वो 


तझल्लुम ३ ओर इल्मको पेशा नहीं बना सकते, उनके लिये वेदका 
फरमान हैः-- 


gig कर्माणि जिजीविषेच्छत aat: | 
एवं त्वायि नान्य थेतो स्तिनकमे लिप्यते नरे ॥ 
. (इशा वास्य उपनिषद्‌ ) 

“अगर काम काज ( अफ़॒आळ) में ढगे हुए भी तुम ज़िन्द्गीके 
सो साळ बसर कर दो, तो बदीं शर्त्त ( इल्म हक़्ीकृत और फ़कीर. 
दि दोनेपर ) तुम baa zady ओर gaa’ Barak, हो । लेकिन 
किसी ओर सुरतसे नहीं |” | 

किसी बड़े जागीरदारका वेटा गमे मजबूर नहीं किया जाता, 
Sa फिर भी वह अमूमनई टेनिस, किरकेट, gee या शतरंज 
गंजिफा वरं रः Salt मसरूफ़७ पाया जाता है। और इस Qg- 
कके काम-झाजमें ळगनेसे वह अपने पेदाइशी इकू ( एमारत८ ) से 
गिरकर मज़दूरोंके भी जुमरेमें नहीं गिना जाता | इसी तरह जिन्होंने 
अपने हकोकी पैदाइशी हक ( खुदाई शहंशाही ) को ले ळ्या है, 

वह अगर MISA १० WS तार मशीन वगैरः काम काजके खेलमें हिट 
rafie नियमाजुइल र शिक्षा ३ इसम जेण उठन द 7 उका नियमाबुकूल २ शिक्षा ३ इल्म होना, पठन पाठन 5 पाक, 


अलग Raa, आम तोरपर उत्त प-अमोरी ९-मंडल १०-दिल बहलाने- 


के तोरपर। re 
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इं दफ्तरे बे मांनी TH मये नाव akang 
यानी जब शिव समाधि आतो है, तत्र दुनियाँको मता वोर 
AS, WI LAS, भूत, प्रेत गणोँकी तरह असमाओ३ अश्काळ४ 
की स्मशानभूमि ( कृब्ररिस्तान ) में शिवरूप महात्मा ( साहवे दिल ) 
'के she जमघट सचाते नाचना ge कर देते हैं धमाचोकड़ी 
'मचाते हैं । 
क्या शक बो शुबद्देक गुजाइश दै १ 
झो हथकड़ीके HHA पहने हुए gaal अगर इस वक्त, भी 
तु एक ळमहादे अरे लिये या इक़ोक़तकी frat जह्ांको सचमुच 
ap जाय, अपनी Faq ज़ातमें जाग पड़े तो सज्ञाका फ़तवा७ देने- 
चाले जजका दिमाग रुक जाय, इज़दार लिखनेवाळे मिसल खांका- 
कूडम रुक जाय, पकड्नेवाछे कोतवाळका हाथ रुक जाय, जिरद करने- 
चाले वकीळकी ज़बान रुक जाय। कोन दिमाग है जो तेरे बरीर सोच 
सकता है १ कोन ज्ञवान दै जो तेरे बगेर बोळ सकती है १ कोन 
हाथ है जो तेरो क्रत बीर चळ सकता दै ९ मेरी जान | saga 
का कसूर ( सब पार्पोकी जड़ ) अपनी ज्ञात पाकको अमढन या 
इल्मन भूना दी था। द्रअस्छ अगर कसूर दै तो फ़क़्व इतना 
दी दै, बाकी सब जुर्म और कु सुर इसीके सुख्तलिफ़ भेस हैं। कों 
हो, सुजरिम अहदळकारोंकी ख्शामद्में पड़े, यह कचहरी वह नहीं । 
लिखा दै, गुने विष्णके वाम अङ्गमें ( घाए' पहमें ) लक्ष्मीको 
9 इस निर्थक दफ्तरका शरावमे डब जाना अच्छा है (्लासारिक पदार्थात 
उपेक्षा) २ पूजी ३ नाम ३ रूप ५ अपराधी ६ क्षण ७ हुक्म ८ संरिश्तेदार । 
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( यानी दोळत दुनियांको ). बड़े aha लात जड़ दी, विष्णुने उठकर 
a चरणोंको प्रेमके आंसुसे घोया। सरके केशों ( बालों ) से 
पाँछा, ओर चश्मो१ सरो Rett ang दो, और उख चोटके निशानको 
सर्टिफिकेट ( सनदे फ़ाखिरा ) जानकर ताअबदर पहलूमें अख्तियार 
किया । वाह ! sit rafts ( मह फ़िज्ज्ञात ) छात मारता है दौलत: 
दुनियांको, उसके चरण (Gal मुहब्बत बसरोचश्म ) खुदाके भी सर- 
पर क्यों न होंगे, और जो कोई भी दौलत दुनियां ( लक्ष्मी ) से लिपट- 
कर ख्वाब ग्रफ़लतमें छोटता है, वह भिखारी ( गदा ) से भी at 
खायगा। wn आळम ओर खुदा ही क्‍यों न हों। बस यही 
क़ानून है। यही वेदास्तकी अमली तालीमका३ SI लुवाब है। 
इसमें संन्यासी फ़कीरोंको ठेका नहीं। इस रोशनीकी तो सबको 
जरूरत है। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या मुसाई, 
fare, पारसी, ओरत, मद, छोटा, बड़ा, अदना, आळा, हर कोई इस 
R È फ़ जयाब४ होनेका मुस्तहक॒५ है । इस आफ़ताबकी 
रोशनी वगर Peete जाड़ा नहीं उतरेगा, इस धूप बगेर किसीका 
पाढा नहीं दूरं होगा। इसमें खाली मांननेकी तो वात ही नहों | ठीक 
ठीक जाननेका मुझामिळा है । यहां बहस मुबाहिसेकी३ गु'जाइश 
ही नहीं। हाथ कंगनको आरसी क्या है? इतने इल्मकी अमली 
वाकूफ़ीयत न होनेसे सबका नाकमें दम होता है। 
“कानूनको ar इलमी OT माकूछ करार नहीं पा सकती ।” 


` . , १ आंख २ अनन्तकालतक ३ faa ४ लाम.उठानेवाला. ५ अधिकारी 


दे बाद विवाद श्रास्त्रार्थ। `” .. ; 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११९ खुदमस्ती तमस्सुके उरूज 


जो सिने-वळादत१, साले फ़ोत२, खाकए-जंग३, इन्क्रळावेहुकूमत४; 
शजरएनस्व£, खान्दानेशाही६, दोराने तंबाही७, वाक़रयाते-सुरकी ८, 
Tale सरकशी१० वरौरःकी तशरीह११ वो तसरीहसे१२ दफ़्तरोंके 
दफ़्तर काले कर दिये गये हैं | क्या यह सही इल्म तारीखमें शामिल 
हो सकते हे. ? इल्म तारीखमें तो नहीं, लेकिन. अज्ञीम १३ daa 
अलवत्ता दाखिल हें। aed मग्रिबके क्रलमबन्द१४ किये हुए इस. 
क्रिस्मके वारदात१५ ओर द्दाळात१$ तारीखडो खुश्क eat seat 
सकते हैं । ओर वह भी अमूमन बेतरतीब१७ ओर बेमहळ१८ | 

सर आर्थर देउपस्‌ एक जगह छिखता देः--“तारोख मेरे सामने. 
मत पढ़ो, में जानता हूं कि सिवाय गळत ओर मूठ होनेके कुछ नहीं 
होगी P 

“हेनरी थ्रो” का. मक्रूला eima ( इलम मिथ्या 
कथा क़दीम फ़साना बगर: ) में ज़्यादा सचाई पाई जातो दै बनि- 
स्वत तारीख़के।” - ` 

शापन द्वावरका कोळ दैः--“तारीख ज़मानेके लिये अखबारात 
मिनिट, बल्कि अक्संर am सेकेण्डकी सुईका काम देते हें । जिस 
घड़ीके मिनिट ही नहीं दुरुस्त तो घण्टे कहाँसे ठीक होंगे ।? 

एमरसनः--“वीरका हाळ वह लिखे जो उसी दर्जेका वीर दो” 


. ९-जन्म-तिथि (जन्मान्द्‌) २-मरणाब्द ३-समरबृत्तान्त ( युद्धचित्र ) 
४-राज्य-परिवतन!-कुलबृच्त ६-राजकुल ७-पतनकाल प-देशोय धरना ६-विप्लव 
१०-राजद्रोद्द ११-व्याख्या १२-प्रस्वाव १३-बड़ी १४-लिखे हुए . १५-घटनाए' 
१६-हालका बहुवचन १७-क्रपरहित १प-वेमोके । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पांचवां हकमनामा १२५ 


'घायलकी गति घायळ जाने |. और जगह लिखा. हैः--“मिल्टनको 
वह सममे जो मिल्टन हो।” 
वली रा वली मी शनांसद र 
जो बयानात पेश किये जाते हैं, . अगर :सही हों तो अमूमन 
ऐसे बाळाई सतहपरके होते हैं जैसे कोई घड़ीकी डायळ केस ओर 
सुझर्योका हाळ तो कह दे, लेकिन उसके अन्द्रकी घनावट ( कला) 
का कुछ पता न दे। इतने बयानसे किसीड़ी बिगड़ी घड़ी नहीं da- 
'रती। फ़क्त इतना इम अमली तोरपर कुछ फ़ायदा नहीं देगा, 
'बल्कि दिमागपर raat तरह पड़कर “नीम हकीम खतरये जान, 
“नीम get खतरये ईमान? वाढी सूरत छायगा। मियां युअरंखर ! 
अगर बताते द्वो तो वद्द बात बताओ जो मेरे काम भी आये। 
अजनबी नाम और सन्‌ याद करनेसे मेरा कुछ “नहीं सुधरता | वेरु 
'हड्डियां कोई सबक नहीं देतीं। इल्म बेखुदाए तारीख. तारीकीको 
नहीं हटाता। आदमीका feet हुआ agama पढ्ने बैठे तो 
छोड़नेको जी नहीं चाहता। क्या खुदाका नाटक (दुनिया) एक 
मामूली फ़सानेके बराबर भी लुत्फ नहीं रखता है: ओर saga 
ओर दिळचस्पीको दिखाना सही तारीखनवीसीका काम ze: 
_ ऐसी तारीखका gafe वह हो सकता है जो आंढमके 
सुसन्निफ़को सचमुच पहचानता हो, arah कानन रूहानीको पूरे 
तोरपर जानता हो | कुदरतके रूहानी.. कातूनको “is TU दी । कुदरतके सनी कातूनको कोन :जान.सकता 


१-महात्माको महात्मा ही पहचान सङ्गता है.२-इतिहास-लेखक kaga 
-४-प्रणेता । Ji 
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{ चोटपर चोट) मारते हैं, ओर आंसमानतक गेंद cared हैं, उनकी 
शाहज्ञादगीसे कोन सुनकिर१ हो सकता है ९ ओर खेलमें बाजी जीतना . 
भी fag खु दादीका हिस्सा है। क्योंकि वह वेफ़िक्र है, ओर जिसका 
फिक्रोसे दम निकळ रहा दै, वह खद दुनियांके खेलको {क्या खाक 
-खेळेगा ? कर्मका निष्काम ( बिला चश्मेसिळा ) होना ज्ञानी (आरिफ) 
से खु दबसु द वक्र अमें आता दै । ओर जहां स्वाभाविक (Gaga) 
कमे निष्काम दै, कामयाबी. गुलाम दै। ओर यद्दी आरिफ जो निष्काम 
कमे हैं यही हैं, जिनको संन्यासका वह गाढ़ा रंग agar है कि अन्दर- 
-से फूटकर बाहर निकल आता है । बाहर रंगे कपड़ोंसे अन्दर नहीं 
ज्ञाता । जो लड़के खू ब खेलते हैं, नींद भी उन्दींकी गाढ़ो द्दोती है । 
-इस छोटीसी ठुनियांमें बेफ़िक्रीसे खेलनेवाले बेफ़िक्रसे सोयेंगे | निष्कर्म 
Ba | 

महात्मा देवसेनकी राय तो दै यों, कि अध्यात्म विद्या पेश्तर इसके 
'कि ब्राह्मण छोगोंमें उतरे, जो कर्मकॉडमें अज़बसर मसरूफ़३ रहते थे, 
राजा छोगोंके अन्दर प्रकट हुई । ओर बादमें ब्राह्मणोंने इसे संभाला। 
इस बातको खास वेदके कई हवाले देकर ओर gaes erway 
ag अपनी AHA पायये सुवूतको . छे जाते Fl अव गो राम उनसे 
इत्तफ़ाक नहीं करता और उनके इवालेज़ातको& काफी नहीं मानता, 
ओर उनके दंलायलको नाकिस७ जानता है, ताइम इस बातसे इन्कार 
नहीं हो सकता । राजा अज्ञातशत्र -बरदाहनजबेडी, अश्वपति, केकेय, 


` १-इ'कार करनेवाला २-अत्यन्त kat हुए, तलछोन ४-विविध ५-६ 
'प्रमाणों ७-अध्रा॥ 
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प्रतरदन, जनक, कृष्ण, राम, शिखिध्व न्न, अलक वरः खेकड़ों राजे 
भद्दाराजे -इस दुजके Rag mie हो गुज़रे हैं कि कौन 
संन्यासी उनकी बराबरी करेगा ? अशोक, रंजीतसिंह, बाबर, अकबर, 
MATS, VSIA, वाशिंगटन, बल्कि चार्ल्स आज्ञाम, जिसे नादान 
छोग नास्तिक क़ार देते हैं, वगरःकी अन्दरूनी ज़िन्दगीपर dead 
निगाह डाली जातो है, तो उनको बातिनी वेतअल्ळुक्तो, maka, 
weet द्वेशोको देखकरबुद्ध ओर ईसा याद आते हैं | gen तारीखकी 
जो किताब है, इस कानूनको amg नहों करती जो shit उरुजों ९ 
ज्ञवाळर, खान्दार्नाकी तादी ओर इक्रत्राल । शाहोंकी पस्ती३ ओर 
ag mala है। वह किताब फ़क्त shlat वाढू है, 
अन्दर खेती नहीं, या सजधजकर . 
z a आई हुई बारात दै, 
- वात यी जो अस्लमें, वह नमो . पाई नहीं । 
इस लिये TER जानां हमने खिंचवाई नही ॥ 
एकते जब दो हुए तो gÈ यकताई नहीं । 
Tna तस्वीरे Wit हमने खिंचवाई नहीं ॥ 
| ह्म उरताके ससुन और sat गोयाई नहीं । 
his TAR जानां हमने RITS नहीं॥ F 
7 कहते हे, गो बाळी sgat GIA भारतवर्ष कमो सब 
Beet आगे रह चुका है। लेकिन दिन्दुस्तानमें aad मग्ररिब£ 


की तरह सही तारोखनवीसीका मादा नहीं —— मादा नहीं eater मगर या मगर यह: 


१-उन्नति २-अवनति ३-अघोगति ४-पश्चिमवाले ५-इतिदास-लेखन। 
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'धल्धोंकी आगमें पड़ना और कम (फेल) के तेजाबमेंसे गुज़रनां 
ast नहीं है । 
कृद्रे आकियत आसे दानद किव getah Marea 
HIR १ | 
जिससे वेद निकले हैं उसीसे दुनियांका इज़हारर है। पसे 
वेद (af, वेदान्त ) की ताळीम तो कुछ ओर हो ओर ज़िन्दगीके 
कड़ें तञरवे कुछ और aap दे, यद्द कभी मुमकिन नहीं। दोनों 
'एक दूसरेके मुआविन३ Fl जो कुछ इस्मन वो अफ्ळन' श्रुति 
( वेदान्त ) का उपदेश हे वही अमळन मक़तबे ज्ञिन्दगीमें सबक 
मिळता है | 
क्या तुम्हारा विश्वास (Uang ) वेदास्ततत्त्व ( तलक़ोन eat 
-क़त ) पर इतना ही कच्चा है कि agan ज़िन्दगीसे इसको ज्ञरर४ 
पहुंचनेका अस्देशा हो गया १ ज़रा सँभळ कर देखो, कोई ताक़त 
'वैदान्तकी मुखालिफ़ नहीं दै ।. कोई मज़हब वेदान्तकां दुश्मन नहीं, 
कोई फ़िळासफ़ा वो साइन्स इसका हरोफ़द नहीं। सब खादिम७ 
हं खादिम। अलवत्ता वाज़ gheas alga हैं ओर बाज़ नादा- 
निस्ता& | 
अगर आम छोगोंको पहळेकी तरह वह वेकुण्ठ ओर स्वर्गके 
BAT आज खोंचते ही नहीं, ओर न स्वर्गलोकके उसूळके मुना- 
Ra कर्म ( अफ़आल ) बल्कि जीते जी बचनेकी ख्वाहिश ज्यादा " 
Bam मजा वही जान सकता हे जिसने दुःख मेला हो *-प्रका- 
शन ३-मददगार, सहायक ४-चुक्सान ५-विरोधी ६-शन्न ७-सेवक ८ जानबूझकर 
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याखिब१ & या दुनिर्याके आराम ज्यादा दिल्कशर हैं, या ओर az: 
तरहसे भी उनके इरादे ओर मतळूब३ बदल रहे हैं, तो कहिये sar 
यह नाम रूपके 'एहातेके नमूदी-अशया४ एक रस ( बरएक हाळ y: 
सी रह सकती हैं? उनको क़ायम दायम% रखनेकी कोशिश करना 
वो नमूद-बेबुदमें३ fee ढगाना हे । मिथ्या अस्माय७ वो अश्का-- 
SANG आत्माकी शान देनेकी जहद& है | | 
RRR TAIT वस्मावर ATER कोर१० 
हिन्दू शास्त्रको अस्छी तल्क्रीन१२. कर्मकाण्डी सूरतकोः 
अब्दी१२ बनानेमें नहीं दै । बल्कि अब्दी आत्माको हर gray eile: 
हर कर्ममें, aka ओर ज़माने ( एक) में अनुभव (ETH. 
watt) में लाना है। पस आज रेलों, तारों, जहाज़ों, कलोंसे ay 
( दुश्मनी ) छोड़ो । ` अगर रात है तो रावके साथ मत छड़ो, aes. 
उसी :रातमें दीपक जला दो। अमावस्या ( शवेजञुरमत ) को 
` दीवाली ( दीपमाला ) की रात कर दो; चिरागांडा१३ आलम करः 
दो। जब दिन आया तो रात भी आयेगी । और यह तो कहो, 
रात किस बातमें दिनसे बुरी हैं १: दिनमें अगर एक क्रिस्मका सुखः 
द तो रातमें दूसरी क्रिस्मका । पर इससे फ़ायदा उठानेवाळा चाहिये, 
कलयुग अगर बुरा है तो सिफ़् उसके लिये जो उसको ब्रह्म देखने 
( दीदारेहक़ ) का ज्ञरीया नहीं बनाता । ce Ee EU hal es 
१-एबल *सनोहर ३-जिसकी चाह हो ana जज £-खदेव ६ जो. 
परो नहीं ७ नामका बहुवचन य रूपका बहुवचन ९ लड़ाई, दुराग्रह 
र्ता यर, वतात जाता कूल Dofaro Eaei अन्तः 


\ 
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है? जो अपनी ही रोजमर्रा मदोजज़र१ पर :ग्रोर करता करताः 
उस क्रानूनको जान जाए, जिससे रंजो राहत खुशकामी नाकामी 
बरोरः वाबस्ता हैं। आळमके मुसन्निफ़रको कोन पहचान सकता दै १: 
जो अपनी ज्ञात हक्रोक्रीको सचमुच पहचान ज्ञाय (मिन अरफ़े 
नफ़सेही, tang AH रूबे ही-२ अरबी ) जिसे अपनी खबर 
नहीं वह यर ज्ञमानेवार्ळांकी, Te .दैसियतवाळोंकी, Te मुल्क औरः 
क़्ोमवांडोंकी खबर क्या खाक II 

किसी कितावमें ळुत्फ ओर दिलचस्पी कब होती है ? जब उसमें 
हम अपने दिळसे ga ओर अपने ही किसी ख़ फिया तजरवेका पता 
पाए'। ओर तारीख आळम अगर wed रास्त लिखी जाय तोः 
क्या है ९ तुम्हारे ही किसी न किसो वक्त के तजरबोंकी तुजुक३ है । 

अपने कारनामे किसको प्यारे नहीं wat ? तारीखे आलममें 
anak हुई ग्रल्तियां भी ख़ाली-अजळ्त्फ़द नहीं । आज जवाब-- . 
` देहीसे Ger वचाकर तुम उनसे सबक छे सकते हो । यह न कहना! 
कि वाशिङ्गटन, 'चाल्सं आज़म, कैसर रूमा, मेकाडो वय रःके तजरबे 
भला मेरे साथ क्या aga रख सकते हैं ? छिपकर रोनेवाळी 
हिन्दुस्तानी ओरतकी आंखसे :टपकता हुआ आंसुका मोती, जोः 
किसीने मी गिरते नहीं देखा, उसी क़ानून ( कशिशे सक्छ ) का. 
मजहर७ दै । जिसका '्योसमानमें ट्टता दौड़ता हुआ तारा सबको 
नज़र आनेवाला Keran Bl शाही Rett अन्धी बुढ़ियाके 


mmr eae OTT 
१-ज्वार भाटा २-आत्मपरीज्ञासे इश्‍वरपरोक्षा हो सकती दै ३-घरना 
४ जीवन वृत्तान्त ५'अंकित दै-आरंन्द ७-प्रकाश प-चमकीला तारा । 
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ऑपड़ेमें Feat cues तो एक जैसी हैं, ओर अन्दरूनी cat 
राहत भी एक जेसे। आर क़ानून कामयाबी भी एक ही है। इस 
'एक क्रानूनको जान लिया तो तुम गोया तारीखे आलमको जान गये | 
इस “ळा” ( क़ानून ) को अमळी तोरपर सब मजञहर्वोने जाना 
Sina इलमी बुनियाद fan वेदान्तने क्रायम की । इल्मके खज्ञानेमें 
'कोई ताज़ा खबर इसके लिए नहीं। - छान्दोग्य उपनिषदूमें ada 
खुजुगो ने इस अर्फ़ानको पाकर यों कहाः-- ` l 
` “आजसखे कोई हमको ऐसी बात नहीं बता सकता जो हम पहले- 
से न जानते हों; ऐसी कोई खबर नहीं छा सकता जो हमको Usa 
"सालस न हो; ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखला सकता जो हमने 
'पहळे न देखी दो; क्योकि इस अर्फ़ॉनके पानेसे सब अनदेखा देखा 
“गया, सब बेसुना सुना गया, सब नजाना हुआ जाना गंया ।” 
ऐसे आरिफ़का सानी१ ( गर ) है नहीं तो उसके आगे aq कोन 
मारे! स्यापार तो उनके लिये है जो इस and बेबहरा हैं, 
ओर बर्दी-वजह४ पारेकी तरह Ame हैं। ऐसे छोग खाली ena 
'चो agaa वेदान्त पढ़कर द्रयाये-मआसी५ और कुलजुमे-गमको६ 
SRo नहीं कर सकते, “शोक ( राम वो गुस्सा ) को आत्मवित 
tanam तेर जाता है।” यह वेदकी बतळाई हुई कसोटी 
(महक) इनको ज्र खालिस नहोँ साबित करती। एस कामिळ 
. सफ़ाईके लिये ओर पूरी तरह मेल ele मिलावट ' उतारनेके लिये 


१-उपमान, जवाब २-र'ज, शोक ३-अनभिज्ञ ४-इस कारणसे ५-पाप-सागर 
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यह आत्माको महदूद बनाना या चन्दे-इस्मो-शाक्लमे१ लाना 
नहीं दै। वहिक जिस्मो इसकी महदूदियतको eg दै । ख्वाबमें 
भयानक शेर वयरःका मुक्ताबिला हो तो आंख खुळ जाती है । 
ख्वाब हीका शेर GMs सारे. अशियायकोर खा जाता है | Sa 
ata काटता है । तन-परवर३ जब एक दुफे भी अपना जिस्म 
सारा हिन्दुस्तान देखेगा, तो छोटेसे निस्मानी ane जी न छगेगा । 
दायरा adak हो जायगा ओर रफ़्ता रफ़्ता सत्त सुस्तक्रीम मदार | 
बन जायगा । भूमिका चढ़ ज्ञायगी । 

अच्छा जी ! कुछ भी कहो, राम तो हर रंगमें रमता राम है। हर 
जिस्ममें प्राण है। इर प्राणकी जान दै। सत्रमें सब कुछ है। पर 
इस वक्त क़्लम वनकर लिख रहा है। सुरज बनकर चमक रहा है। 
गोळी गङ्घो (जिसको छोग श्री west कहते हैं) बनकर गा रहा है। 
पर्वत बनकर GET दुशाळे ओढे, कुन्मकणेकी तरह पैर पसारे, सुस्ती 
( ख्वाबे गफ़डत ) में लिपट रहा है । मगर अपनी एक सूरत बहुत ही 
ज्यादा भा रद्द दवैः में हुआ हू बे हिस्सो-हरकत&, बेज्ञान I 2 

मेरी सत्ता (gat) पाये बयार पत्ता नहीं KS सकता। मुक 
बिन सब कुछ दीमक (gat) को तरह सो जाता है। जली हुई 
रस्सीकी तरह ढय (गिर) जाता दै। काम डिगड़ने लगा 0 में किस- 
को इल्ज्ञाम दू', मेरे वणर ओर कुछ हो भी । 

ओ | मोत | बेशक उड़ दे ga एक जिस्मको, मेरे और मज्साम> 


a =e 
१ नाम रूपके बन्घतमें २ पह्तुय्ों ३ अपनेही शरोरको पोषण करनेवाला. 


४ घेरा ५ RENAA, बड़ा ६ अचज्ञ ७-शरीरका बहुवचन | . 
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ही सुरे कम नहीं। सिर्फ चान्दकी किरणें ara तारे पहनकर 
चैनसे काट सकता हू'। पहाड़ी नदी नाछोंके भेसमें गीत गाता. 
menmi बहरे-मव्वाजके१ लिबासमें खहराता फिरू'गा । में हो 
बादेखुश-खिरामर नसीमे३ मस्तान-गाम£ हू' | मेरो यह सुरत सेछानीः 
AG, खानीमें रहती दै । इख रूपमें पहाड़ोंसे उतरा, सुरमाते 
पोदोंको ताज़ा किया, गुलोंको हंसाया, बुळ्चुलको रुंढाया, दरवाज़ोंकोः 
खड्खड़ाया, सोतोंको जगाया, किसीका आंसु पोंछा, किसीका घृ'घट 


उड़ाया । इसको छेड, उसको Se, तुकको छेड, बह गया, Fe गया 
न कुछ साथ रखा, न Sats हाथ आया | 


अकबर दिठी k 
x nn ol 
SUS ताजे सुलतानी फि वीमें जाँ अचो Kar 
कुलाहे RANAN RN नमी अरजद ॥ 
ख्वाजः हाफिञ्जने हमारे शहनशाह AERA नहीं देखा था 
वरन इस क्रिस्मका इशारा हिज न वरते, जो शेक्सपियरने भी. 
किया दै । | | 


भारी वह गृमसते सर हे कि जिस सर पे ताज है। 


" क्या दोस्त क्या दुश्मन, क्या आईने अकवरीके शेख साहब 


४-जिसका कदम मस्ताने ढंगसे पड़े & 


LR आारनेवाला ससद, २ अच्छी, चाल, TART का २ पवन 
महान्‌ हृदयत्व | TEA 


१२७ asg दिली 
( अबुल्फज्छ ) क्या खुफ़ियानवीस इज्ञरते मुल्ला, क्या हिन्दू क्या 
मुसळमान, क्या पुत्तंगाळके पादरी क्या सिंघ शुजरातके लेनी, क्या 
अभीर क्या गरीब, क्या आलिम क्या जाहिळ, क्या हिन्द क्या पारसा 
सबके दिलोंमें जिसकी हुकूमत थी; जहां चाहे ओर जिस गोदके चाहे 
सिरहाना बनाकर बेखटके नींदमें पांद पसार सकता था। ऐसा कोन ` 
था ९ हिन्दुस्तानका शहनशाह अकबर | फलके अय्यामे ग्रद्रवाळे 
वादशाहकी बाबत टाम्समेने यह रहमका कलमा इस्तेमाल किया:-- 
हाय | यह उसको बदनसीबी थी कि बादशाह हुआ। बेशक 
जिस बादशाहका राज रिआयाकी जमीन और जिस्मोंतक महदृद्‌ हो 
उससे बढ़कर गरीब PRI मुसाफिर दर वतन कौन हो 
सकता है ? 
क्या अकषरके दुश्मन न थे १ थे क्यों नहीं । लेकिन महाराणा 
प्रताप पेसे आढी हिम्मत जांबाज़, पक्के, सच्चे, धर्मात्मा क्षत्रियका 
'हरीफ़ होना भी अकबरकी शानको दोबाळा करता है। खेर | हमें 
तो इस वक्त, हुकूमते अकबरके किसी ओर पहळूसे सरोकार È | 
RAR, बाबर, महमूद, रंजीतसिंह, नोज़ ओर भी हजारों बाद- 
शादो और वीरोंका दस्तुर था कि जो मुद्दिम शुरू करते सिद्क़् १ 
दिसे बारगाद इलाहीमें २ अपना सब कुछ नज़र ३ करके खुदाके 
` नामपर शुरू करते ओर उनके ga ४, उनको सिदाक़्त ५ और 
यादे खुदाके मुतनाध्तिब थीं । बहुत खूब, लेकिन आग़्ाजेकार ६ पर 
दुआ ओर मदद मांगना कौनसी बड़ी वात है aa बहादुर 


PN Na KEL Ns) पसा काय त्यार Gangotri 
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उसको. मानते हैं जिसकी aa फ़क्रीरदिळी२ FIs बाद 
जोश मारे । “जिसे ऐशमें३ यादे खू दाही रद्दी, जिसे aay 
खौफ़ेख दा .न गया |” सामवेदके “केन” उपनिषदमें रिवायत£ हे 
कि हवासई व आज्ञाके७ CHS. व मलायक ( देवता) एक बार 
बड़े मारकेकी मुद्दिम जीत चुके ओर ज़ेसाकि अभीतक दस्तूर चला जा 
रहा है ऐशो इशरत ओर रंगिलियां फ़तह मानने. लगे । उपनिषदुमे 
AS ख़बीके साथ दिखलाया दै कि क्यो'कर इन देवताओ'को 
aam fret । ऐसे सबक़को याद रखनेवाळा हिन्डुस्तानका एक शहन- 
WME अकबर FATE । 
जब फ़तहपर फ़तह पाता गया, ओर एकके बाद दूसरा सुबा 
हाथ आता गया, यहांतक कि तक्ररीबनळ तमाम क़ल्मरोह हिन्दज्ञेर 
TIR हो गया। जब वह मुमलिकतकी११ वसअतके१२ लिहाज़खे 
ओर आबादीके लिहाजसे. खाक़ाने 'चीनको छोड़कर दुनियांमें सबसे 
agt बादशाह हो गया-जब उसके इक़बालका सितारा ऐन सिमतुर्रा स# 
पर पहुंचा, जब वह चढ़ते चढ़ते उस फिसळनी घाटीतक उरूज१३ पा 
चुका, जहां इधर तो नीचे खड़े हुए छोग मुह तकते Bua खड़े हुए 
कहते हैं:-- 
यह जांयेगा बढ़कर कहां रफ्ता रफ्ता 


न d जाक 
- १ विश्‍वास २ साधुता ३ ख ४ गुस्सा ५ कथा ६ इन्द्रियां ७ NAA 
-ष लगभग € राज्य १० अघोन ११ राज्य १२ विस्तारमें १३ उन्नति 


Regis ए सूय है सकी, परइ Paik खाले. त्या मानही झोर 
सीधी रेखा, भावाथ है अत्युन्नत = न 


१२६ अकबर दिली 


ओर उधर नैपोल्यिन ऐसा मर्वे मैदान पांव फिसलते ही धमसे 
तहतुस्सरामें१ गिरा ओर गिरते ही चकनाचर ! ऐसी steal उस 
ग़फ़लत ळानेवाली साइतमें देखिये | 
सबको जब भूल गए उनको खुदा याद आया 
सोचने लगा यह हड्डी चमड़ेका,ज़रासा जिस्म | उसमें यह ताक़त 
कहांसे आई, किसशी बरक्रतसे-- 
दौलत YAA मन शुदो THAT चाकरम 
होता जा रहा दै, इस feat दिमारामें नूर कहांसे आता है । ' 
कौन है मनको चलाता, कौन है। 
इन Aui Gara कोन हे ॥ 
क्या इसरार है ! दैरत है ! 
रोज्ञमर्रा इस क्रिस्मके fagfase खयाळसे उस नरन अछानर, 


ऐन सुरूर ज्ञातेबारीके Geet बादशाह सछामतका यह हाल दो 
गया कि-- 
दिल तेरा जान तेरी आशिके चेदा तेरा- ` 


दिन रातका ws हो गया---नमाजोरोज़ ig तोबा 


ee. हमअसरो'में gge तख्तपर मदका एलिज़ेंबेथ 

रोनक़ anda थो । यह मल्का इंगळेएडके दीगर हुक्मरानो मेंर वैसी 

ही सुमताझ३ दै, जैसे अकबर दीगर शहाने दिन्दमें। इ गलेण्डमें 

अहद एलिज्‌ बेथ या प्रोशिया जमंनीमें अहद फ्रेडरिक आज़म इलम 

व हुनरकी तरक्की ओर मुल्की इन्तज्ञामकी खू बीके एतबारसे तो हिन्दु- . 
१ पाताल लोक २ राजाओं ३ प्रतिष्ठित । 
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में अहद अकबरकी हमसरी१ कर सकते हैं और वह दोनो" ताजवर 
अपने अपने युर्कमें हरदिछअज़ीजीकेर लिद्दाज़से अकवरकी बराबरी 
कर सकते हैं, लेकिन मज़हबी तहक्ीक्ात खनु दापरस्ती ओर सब मज,- 
इबो के छिए एकसां रिआयतकी रूखे अकवरकी कामरानी३ छासानी 
दवै। महाराज विक्रम और मोजके जमानेमें मी इसी दर्जकी फ़लाहो४ 
aa रिआयाको नसीव थी, लेकिन वह दूरके जिक्र हें । महा- 
राज अशोकके Had रिआयाको हर तरहका अम्न मयस्सर था। 
खयाळात ओर मज़हबकी पूरी पूरी आजादी हाखिल थी | चीन वग्गैरः 
ये'रमुमालिकके लोग हिन्दुस्तानमें आते ओर gayle होकर 
ज्ञाते थे । शिकागो सन्‌ १८९३ इस्वीकी तरह हिन्दमें जल्सएमज्ञाहिबे 
डुनियांद बड़ी धूम धामसे gauge हुआ था। लेकिन अकबर- 
Sata सिर्फ दुर्वार बल्कि दिल भी eman seang मज्ञा- 
"हिवे दुनियां बन रहा था । किसी मज़हब या मिल्लतके लिये gatar 
यन्द न था। इल्म-रास्ती ओर हक्रको ख्वाह किसी जानिबसे आए' 
हमेशा खुशामदेद कहता था। इस अवांमदंका दिल सुल्हकुलका2. 
घर था और पेशानी किसी मुखालिफ़ मज़दब या रायके लिए मुक़फ्फ़ल १० 
न थी। उल्मा, Ter, शेख, क़ाजी, विद्वान, पंडित, शाक्त, वैष्णव, जोनो, | 
पारसो, ईसाई, पादरी और कइमीरके, दक्खिनके, पुरबके, सिंध, गुज- 
रात, फारस, अरब, Tina ओर फ्रान्सतकके छोग अपने अपने 
१ बराबरी २ सवप्रिय ३ ख्‌ शनसीबी, सौभाग्य, प्रताप 2 एख ५ शान्ति | 


है. fraud. सभा७ संगठित व शुभागमन ९ सबके साथ सन्धि (faata 
रखना) १० ताला लगा हुआ। 
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अक्रीदे ओर खयालात Re Aem बादशांहको सुनाते हैं, 
दाद देते हैं | दिनद्दीको नहीं, रातको भी जब लोगो के आरामका वक्त 
है महळखराके चवूतरेपर शहनशाह अकबर- 

पये इलम च ' समअ बायद गुदाख्व१की feat मिसाल बने 
हुए हैं ओर बादशाह सलामत faga alse सुनते हैं ओर दिलसे 
SAR इन्सानी३ की मशअळ रोशन कर रहे हैं। बाज़ नाज्रीनको 
दिल्लगीकीसी बात माळूम होगी कि शाद्दी चबूतरेसे रस्से लटकाये 
जाते हैं ओर महळो'की दीवारके साथ एक पलंग far हुआ ऊपर 
आता है दत्ता४ कि चवूतरेके क़रीव आ पहुंचा | रातके वक्त, ATEK 
Geng विराजमान पण्डितजी महाराज या इज़रते सुफी ए किराम या 
` कोई ओर aie अपना मंस्छये तक्ररीर शुरू करते हैं । शाहेबेदार 
AANA सुनते ओर सवाळ करते | | अक्सर सारी रात जिक्र सुनते 
सुनते या बददखोतफ़तीशमें गुजर जाती है । बाहरे शोके तहसीले इहम | 
बादशांहके gral सब मज़ाहिबकी ऑिताबो के फारसी aga 

शुरू हो गए । तजु मये इ जीलके Dea मिसरः है 
ऐ नामे तो जोजृजू किरस्टू 

_ भागवत, महाभारत और खूसुएन भगवद्गीता, विष्णुपुराण ओर 
qa उपनिषदे फ़ारस्री नजमोनसूमें पिरोई गयो । उन तजमोको 
- सुनते रहना और खुद जुवाने CSA एमाऊमें सुनाते रहना अकवरका 
१ विद्याप्राप्तिके fax मोमवच्तोकी तरह पिघलना चाहिये अर्थात्‌ 


कठिन परिश्रम करना चाहिये २ प्रेम ३ मनुष्यते सम्बन्धित ३ यदहांतक 
& जञम्रीनते ऊ वा, अघर | 
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सबसे बड़ा फाम था । गीता, विष्णुपुराण ओर उपनिषदो के यह तजुमे 
BET वेदान्तके तरफ़दार हैं, इन्हीं किताबो के फ़ारसी तजुमे बादसें 
भी हुए, मगर य अकबरवाळे तजु मे थे जो aah आदमी लातीनी 
जुबानमें ( जो उन दिनो" पकी इल्मी ज़बान थी) तजुमा करके 
फ़िर गिस्तानको छे गए । इस तोरपर ये किताबें पहले पहल फांसमें 
आर वहांसे जमंनीमें पहुंचीं । युरुपमें उनकी अज़हद१ इद्ध हुई । 
श्लीगछ, विकर कजेन, Mag adu यरुपके फ़िल्सफ़ियो'की फते 
जोशमें२ हिन्दू फ़िल्सफःकी सनाख्वानी३ इन किताबों की क़्द्रदानीकी 
शाहिद है। फ्रांससे हेनरी थोरोके ज़रिये यह छातीनी तज मे अम- 
रीकामें पहुंचे ओर थोरोके दोस्त ea ( अमरीकाके सबसे बड़े 
सुसन्निफ्) के हाथ ढगे । इमर्ून और शोरोकी तहरीरपर वेदान्तका 
बड़ा असर है ओर ज़्याद:तर इमसंनकी तसनीफ़ात४की बदोळत अम- 
der वेदान्तका नया मज़हब खियालेनो५ चळ निकळा जो बहुत 
जल्द आळमगीर होनेका उम्मीदवार है | 
दुनियांके तक़रीबन सबसे बड़े दारुळडळूम (ade यूनीव- 
सिटी ) का मुदक़िक़ प्रोफेसर जेम्स .विश्वविद्यालय umg 
हैं कि सूफ़ी मज़हब आम सुसळमानीपर वेदान्तके असरका 
नतीजा दै राक्रिम इस रायसे ganm नहीं करता agam इसमें 
कुछ शक नहीं कि सूफ़ी ख़याहातके फेलनेमें अक्सर जगह वेदान्तखे 
बहुत मदद मिळती है ओर हमें इस Sah तसळीम७ करनेमें wt 


१ इत्यन्त २ उमंगकी रो ३ प्रशंसा ४ रचना ५ नया विचार ६ सम्मति 
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` Tega नहीं कि संस्कृत किताबोंके अकबरी तजञमे हिन्दुस्तान 
. ओर फारस वररमें तसव्युफके बढ़ाने फैलानेमें gasha ga हैं । 
अकबरका चेहरा गुढेनोबद्दारकी aE खिला हुआ था । संजी- 
दगी fea हंसी गोया wala पेवन्द थी, यह. बशाशतर क्या न 
होती १ जहां मुहृब्बते Gea या इश्क़े इलाही दै TTI क्या 
ame कि पास फटक सके । 
हरजा कि सुल्तां खीमःजृद गाया नमानद आमरा३ 
यादेअरताफे छुदा दर Ra निहां दारेम मा... . 
दर दिले दोजलू वाहिरते जाविदां दारेम मा7 ॥ ' ` * 
जिनके दिळ ऐसे वसी आ५ और जिनकी बातिनी मुहब्बत आल- 
मगीर न थी, उनमेंसे एक मुल्ला साहब दरपदाँद वादशाहको यों 
तान७ करते &— 
सन्दः कटेन रखुन दर कृसरे हयात अफ्गंदनस्त, 
मशिवी अजहर नतीमे हमचूं गुल Gat Wie, | 
दज़रते Aes | आप तो बादशाइकी इर एकले ख दा पेशा- 
नीको मोतके aah आंचलके तळे छिपाया चाहते हैं। जाइए ! 


१ रुकावट २ प्रसन्नता ३ जहां राजाका डेरा होता दै वहां प्रजा कोलाइल 
नहीं कर सकती ४ ईश्वर कृपाका स्मरण हम अपने दिलमें रखते हैं ( मानो) 


`` नरकके अन्दर स्वर्ग स्थान है ५ बढ़े ६ गुप्त ख्पसे ७ तानां मारना प व्यथ 


gam ( वेफिक रहना ) मानो जीवनका नाश करना है, फूलोंकी तरह इर 
gare क्यों खिलता है ( अर्थात्‌ फूल खिलनेके बाद झड़ जाता है) ६ उपदेशक 
महोदय 
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-मौतकी गीदड़ भवकियां उनको दीजिये जो मुह्बते खल्क्रसे चेबहरः१ 

Fi हमारे बादशाहकी तो जुबाने हाल यू' पुकार रही है । 

मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए | 
: जीता है वद्द जो मर चुका इन्सानके लिए ॥ 
रूए किं जो दिले न कुशायद न TTR | 

गैर मज्हबवालेसे भी Gas करो | “मुखाळिफ़३से भी yaaa 
'करो”, “शख्सी अदावत४को HSA उखाड़ डाडो”, सबसे मुहब्बत 
रखो” वगेरः--कदना आसान दै, छेकिन करना बहुत कठिन । पर 
हाँ ! कठिन हो खाइ कठिनसे भी कठिन, अमूमन हमेशा और 
खुसूसन आजकल हिन्दुस्तानमें art इस उसूलको ISN छाए 
इत्तफ़ाक़े ai ओर इत्तेहादे६ मुल्की गिज हगि नहीं पैदा हो 
asal हम यह नहों कहते कि जिस मज़हबमें पैदा हुए उसे छोड़ो, 
पढुछमुल्यक्रीन या रक्काबी AMET बन जाओ। अलबत्ता हम यह 
. ज़रूर कहते हैं कि जिस मज़हबकी 'चारदीवारीमें पैदा हुए उस चार 
दीवारीसे कदम बाहर निकालनेको गुनाह समझना बज्ञाते खुद रूद्दा- 
नी खुदकुशी७का गुनाह है । जहां पेर टिकाओ gesag जमाओ, 
फिसल न जाओ | मगर बराए खुदा क़इम आगे भी बढ़ाओ। किसी 
चारदीवारीमें पेदा होना ओर परवरिश पाना तो अम्न छाज़िमी दै । 
अलबत्ता उसी चारदीवारीमें बन्द रहकर उसोमें मरना पाप है, ओर 
१ अनभिज्ञ २ किसीको लाभ न पहुचानेवाला मुख देखनेयोग्य नहों हे 
३ विरोधी ४ वर्याक्तात शत्रुता ५ जातीय ऐक्य ६ देशप्रेम ७ आत्महत्या 
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On नापायदार१ डुनयवी खञ्जने तो छूटकर छे BA भी मंजूर दो 
जाते हें । ेकिन केसे तअज्जुबकी बात है कि ओर लोग जब अपने 
,रूहानी खजाने ( फ़िल्सफः ओर उसुलो-अक्रायदेमजञद्दबीर ) मिन्न- 
तसे भी पेश३ करें तो नफ़रत ही रहती दै। इस नफ़रतका aga 
असली क्या दै ? खामी, यानी जिस asad पेदा हुए उसमें तदइसीळ 

कामिल ओर काफ़ी तजरबा न होना-- 
आजादिए मा दर गिरवे TENA मास्व 
आवेरुतास्त अजु रगे खामी समरे Aly 
लेकिन कोडे कुछ ही कहे ओरोंके अक्रायदे मज़हबीकी वही क्रद्रो' 

इज्जत करना जो अपनी चारदीवारीके अक्रीदोंकी करते हैं, अजहद्‌ 
मुश्किल है । प्यारे नाजुरीन | जरा खयाळ तो करो, जिस मजहबमें ' 
आपने परवरिश पाई उस मज्‌हृबके Tala ळोगोंकी वाजोतक्ररीर५ 
सुनेकी ands लिए किस क़दर दिछको कमर कसनी पड़ती है। 
अगर बळ बे अकबर६ | तेरा दिल हे कि सबका दिल हो रहा दै। तू 
` गोया रेयतके सब घरोमें पेदा हुआ था | सब मज्‌ह॒बोंकी गोदमें खेळा 
शा, सब फ़िक्रोके७ यहां पळा था, न सिर्फ मुबारक इस्लाम बल्क हिंदू 


१-अस्थिर २-घार्मिक सिद्धान्त ३-भेंट ४-फलको कचाई फलको बांध रखती 
हे अर्थात कच्चा wa डाली से नहों छूटता, पक्का होते ही छूट जाता ( आजाद 
'हो जाता ) है। इसलिये कहा है कि-- 
: _ मेरी स्वतन्त्रता पुख्तगीके हां गिरवी रक्‍खी है। 
कचाईकी शाखामें हमारा फल लटक रहा है ॥ 
५>उपदेश, व्याख्यान । ६-घन्य हो ७-सम्प्रदायां । 
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घ्म, जेनमत, पारसाई, fat ana भो शद्रोमदश्से तेरे पेदाइशी 
मजुद्द हो रे हें हिन्दुस्तानको इन्तखाने जहां नाम देते हैं और तु 
इन्तखाने हिन्दुस्तां बन रहा दै। इन्सानको TVA Microcosm) 
कहते हैं, मगर तू द्रहक़ीक़त इन्साने अकबर बन रहा दै । सुहु्बतकी 
इन्तहा यह होती है कि रफ़ोक४का दिल हमारा दिळ हो जाये ओर 
यकदिळीका wer सिरा यह दै कि दोस्तके अक्रायद और उसका खुदा 
हमारे अक्रीदे ओर खुं दा हो जायं । ओर पाकीजगीकी हद्द यह है कि 
यह यकद्लीका Wat सिरा एक महवूबतक महदूद न रहे, बल्कि सारी 
ही Ges ख़ दाके साथ अमलमें आजाय | चह कोनसी करामात दै जो 
` इसर पाकीजा इश्क्र आळमगीरके लिये नामुमकिन है। वह कोनसा 
मोजजा दै जो इस आशिक हक़ीक़ीके लिये aater खेळ नहों बन 
जाता ? आज अकबरकी इस पाकोजा उल्फ़ते आलमगीरका हम नाम 
) रखते हें | l 
अकबर दिली 
इस अकबर RAA क्या नहों हो सकतां ? आईने अकबरीमें ` 
ढिखा है कि जब अकबरका sey अन्दरूनी बहुत बढ़ गया तो अक- 
बरकी निगाइसे बीमार राज़ी हो जाने लगे | अकबरका ध्यान SAA 
छोगोंकी gag बर आने लगीं | दूर दराजकी बाते अऋबरके दिखें 
` झुनकशिफ़ हो जाने ळगीं | 
इर्कृ हो रास्त, करामात न हो क्या मानी | 
TA SMT ही हर वात न हो क्या मोनी ॥ 
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यह कोई नई बात नहीं है। हजरत मुहम्मद, ईसा, हिन्दुओंके 
कृषि, मुनि, महात्मा किन किनकी बाबत ऐसा नहीं सुना गया ९ 
अजळाय मुतहिद्दा अमरीकामें आज हजारों बल्कि mat ऐसे sta 
मोजूद हैं जिनके Rà अमराजका इाज सिवाय खु दामें यकसूदिलीके 
ओर किसी तरीक़से करना सख्त तरीं क़सम ओर बदतरीं कुफ़से भी 
बुरा है। 
ord खाऊं न बूटी लाउँ ना कोई वैद इलाऊँ । 
पूरन बेद मिळे अविनाश वाहक नब्ज दिखाऊं ॥ 
सोलाना जलाल रूमी-- 
शाद बाश ऐ AAA सोदाएंमा 
ऐ दवार जुम्लः इल्लतहाएमा 
ऐ दवाए नखवतो agant 
ऐ तो अफूलातूनो जाली War 
हालमें साइकालोजी आफ़ सजेशन ( इल्सुरू ह) की इलमी ag- 
APIA अमरीकाके सरकारी शिफ़ांखानोंमें इलाज बिळा दवा (इलाज 
al) जायज करा दिया । अकबर दिली इस्छाम, विश्वास अगर राई- 
के दानेभर भी हो तो पहाड़ोंको दिला सकता दै । मेरे प्यारे नोजवा- 
नाने हिल्द ! गई गुजरी १८ वां सदीके डेविड हाम वगेरःके मरेमें 
आकर जहुळका नाम इलम मत रखो, बजाय इस्छाम ओर विश्वासको 
कम करनेके रासिखुळएतक़ादी! ओर मुहच्बते आळमगीरको बढ़ाते 
क्यों नदीं ? अगर वक्त, दुखानकीर ताक़तें बयानसे बाहर हैं तो wy 
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इन्सान क्या नहीं कर सकता ? बिला लिहाज क्रोमो. मिलतो मुल्ककेः 
हर फ़दे बरारके साथ वह उन्सेइत्सानो, जो सच्चा इन्सान बनाता है,. 
इतना जोशसे भरा पैदा करो जो ङुन्बेके दो एक आदमियोंमें खच 
कर रहे हो, सुल्ककी laser अजीज बनाकर देखो, यही दुनियां 
जन्नते-रिलुवां१को न मात कर. दे तो कहना | क्या तुमने दिलको अदा-- 
बतसे बिल्कुड पाकर ओर कोना३से शोशेको तरह साफ़ करनेका 
तजरबा कमो किया था? : ह | | 
वफ़ा कुनेमो मलामत करोमो खुश वारोम 
कि दर तरीकृतेमा काफिरीस्त रंजीदन8 
` अगर यह Kanak अभीतक नहों क्रिया तो तुम उसके नती-- 
जॉको रद्द करनेके भो मज्ञाज़ नहीं, योगदुर्शनमें छिखा हैः--जब 
ead मुहब्बते Set ( अहिंसा ) मजबूत तोरपर क्रायम हो जाय तो 
आासपासके जंगळी दरिन्दे-गज़िन्दे३ aut भी अदावत नहीं रह 
सकती । अगर अमलोजवाबे अमळ ( ऐक्शन ओर रीऐक्शन ) की. 
मसावियतका७ मसला दुरुस्त है तो क्यों ऐसा न होगा ९ 
RUGS जहुछ& या Has जाहिरमें१० Gant बददजमीके१ १. 
दांयमी१२ हो जानेसे. शककी wees १३ तपेदिक१४ पैदा होती है ।. 
यही SRK दै जो इस्लाम (अद्वा-विश्वास) रूहानी जिल्दगीको चुपके: 
१ बहिश्त (स्वर्ग ) के द्वारपालका नाम है २ शुद्ध द्वेष ४ कोई मके: 
घिक्कारता है तो भो में खु श॑ रहता हू ओर उसके साथ छलुक भलाई -ऱ्श 3 
हूँ क्योंकि मेरे घर्ममें नाराज होना नास्तिकता है ५ परीक्षा ६ हिंसक जीव, 


काटनेवाले ean viaaa tama १९-११. तिमक 
जीण १२-स्थिर १३-मारक १४-क्यरोग १५-नाह्तिकताः i 


१३६; .. अकबर दिळी 


चुपके खा जाता है । विउमें शक रखते दो १ उसके बजाय बन्दूककीः 
गोळी क्यों नहीं मार ठेते 2 ४ 
` जिसे अवाम१ कशफो, करामात २ ( लिक आदत ) कहते 
हैं क्या उसकी खातिर इस्लाम ओर. अकबर दिडी gate हैं ? दर्गिज 
नहों। इस्डाम ओर अकबर दिलो तो फ़ोनफ्त ३ हो झुरत. है I 
जब कमी तुम अपने बड़े अफ सरसे मिळते ओर उसको कोठीपर 
जाते हो तो क्या अफ सरके उल कुत्तेको खातिर जाते हो जो कोठीके. 
दरवाज पर दुम दिलाता हुआ तुम्हारे पेर सु'घता है ९ 
सिकें आदत कय वकारायद दिले अफूछुद: रा । ` 
गर खद्‌ बर आब नतवां मोतकिद शुद सुर्दःराछ ॥ 
एक qh, दर्बारियोंके gagah लिये अकबरने एक खत खींचा 
ओर कहा इसे छोटा कर दो। कोई नीचेसे, कोई ana, कोई वस्त 
से खतको काटने ST । अकबर बोळा “यो नहीं, यों नहीं। बरौर _ 
काटे या मिटाये कम करो ।” बीरबळने . उससे बड़ी watt पासमें 
खींचकर कहा, “यह छो तुम्हारा खत छोटा हो गया ।” वाद | वाह !! 
इसी तरह अगर तुम्हें किसी मशरबो६ frees रश्क८ दै तो उस. 
खतको मिटाते या set मत फिरो । मजहबी दंगे ठीक नहीं, यह. 
हिकमत दुरुस्त नहीं । तुम अपने दिळको उनके दिळ्से वसी aae 
१-जनता २-चमत्कार २-चास्तवक ४-लिक आदृत wala अनेसगिक, 
अस्वाभाविक, अननेचरल, मोजज्ञाचमत्कार । जिसका दिल दुका हुआ है, 
निसमें जीवन नहीं दे, उसपर चमत्कारका असर क्या होग १ . 
मुदा अगर पानीपर चले तो भी उसके प्रति श्रद्धा नहों हो सकती । 


(a 
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बना दो, अपनी प्रेमभक्तिको उनके प्रेमले बढ़ा दो, अपनी seedy 
:इन्शानीको GAM TAA दराज़तरर कर दो, अपनी हिम्मतको _ 
बुळन्दतर कर दो, अपने खयाळको फूराखतर३ कर दो। ag 
(परमेश्वर ) अपने यकीन ( विश्वास ) को बड़ेसे बड़ा यानी अकबर ` 
बना दो; दुनियाँकी जाहिरी कळक seattle Ka, की चमक _ 
.दुमक, उस नप्रदोपदीदकी६ AN गुनी७ सूरत दवाय नापांयदारसकी | 
q eure, ख्वाह किसीकी आाँखोंको अन्धा -कर दे, फिछासफूर _ 
ओर प्रोफेसर इस सुराबमें पड़े डूबे, .हाकिम ओर अमीर इस दामे | 

अनकबूतमें HA पड़े रहें,, पण्डित ओर आडिम११ ळदरॉमें sok 

a, जवान ओर बूढ़ें इस रूवाबमें पड़े मरे; छेकिन तुम्हें जाते हकीकी- 

को कभी न भूलना, तुम्दें अपनो आंख, हक gA न उठानी। _ 

'ऐ aes यकीन, ऐ sanak, फिर देख मजा किसका we ओर : 
कैसे हरीफ१२ ९ | 

कुमरियां आरीक हैं तेरा, adaa: है तेरा । 
TAS THN [फिदा ह, युल तेरा दीवाना हे ॥ 

ज्ञाहिरी हिन्दूपन, सुसल्मानपन, ईसाईपन वग रः मुख्तलिफ्‌ प्यालो- | 
की तरह. हैं जिनमें पाकीज़ः इश्के आलमग्रीरका दूध पिलानेकी | 
कोशिश वक्तन फुवक्तन होती रहो है। लेकिन इन सब प्याळोंका ' 
दृध,इन सब मुशरबोंकी जान नफो अनानियत१३ या इश्के-हक्‌१४ दै । 


₹-प्रेम २-बड़ा ३-खूले हुए ४-नाम eq ६-सांसारिकु दृश्य ७-रंगबरंग | 
होना ean ९-अनेक रंगमय होना १०-मकड़ोके जालेमें aa 
१२- शन, URE CAN RATT et aa RHA NY “227900 


१४१ . अकबर दिली 
a. S ° 
'मजहने इस्कृणु हमः मिवत जुदास्त । 
| आशिकांरा मजुहबे मिल्लत TA 
उन पुराने प्यालोंकी तरह Ka अकबरने भी एक जाम गढ़ा, 
यानी नये रुसुमो कृवायदमें यह आबेयह्यातर ` डाळा ga नये 
जामका नाम रखा गया --“दीने इळाही”। | 
आजाद्रवीका मशरब३ था। इिन्दू-युसहमानोंको शीरोशकर४ 
कर देना इस्रका मकसद था | प्याळा खूब सुथरा था, मगर प्यालों- 
से हमारी भूख या प्यास नहीं बुझ सकती । प्याले तो Farad भी 
बहुतसे मौजूद हें । हमको तो दूध चाहिए या शराब सद्दी, जिगरकी 
. आग तो वहृदतकी आबेहयातसे चुकती दै। अकबर दिली दरकार 
है, उवाह किसी प्यालेमें दे दो, पुराना दो कि नया, ज्रीं'६ दो कि 
fando । 
जिगरकी आग बुझे जिससे जल्द वह शय८ ला 
` प्याळा RAS निफाक़१० बढ़ता है। ` यदद प्याळे बजाते 
खुद तो बुत११ हैं। आखिर यह बुतपरस्ती१२ कहांतक | मुबारक 
है वह, वजाम१३ नोशीकी १४ तरङ्कमें जिसके हाथसे प्याळा छूट गया 
और टूट गया। लामजहब । 
HIS TAY वूद शिकस्ती रब्बी १५ 
२ अस्त रे स्वतन्त्रता ही सिद्धान्त था ४ दूध, मिश्री, अर्थात दोमोंको 
मिलाकर एक कर देना ५ उद्देश्य ६ सोने चांदीका ७ मिहोका य वस्तु € पात्र- 
' मुला १० द्रोह Ka Kaka १३ प्याला १४ पीना १५ प्याला मेरे 
सु इतक आया ही था कि खुदाने तोड़ दिया): . 
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छठां इक्मनामा | १४२ 
मुबारक दै वह. दुल्हन, जिसके सतरो पदको, जिसंके कपड़ों | 
ia, जिसके दिज्ञावे उरुसी१ को ऐन मुदृब्बतमें खाविन्द्रे | 
खद आकर उतारता है, ag बनाव-सिंगार, ag पोशाकलिबास पहने | 
ही किसके लिए थे? | E 
Seen: कि af पोशम, दर रहने शराब ऊलाइ है | 
यह मुबारक मोतियोंवाला जब वैष्णबोंके मन्दिरोंमें जाता ' 
है तो ऋष्णकी मूर्ति उससे मोती मांग ही लेती है। आंसू निकळ- | 
चाकर छोड़ती दै। | | 
हाय खाली-महमेदीदः ! बुतोंसे क्या मिले | i 
. मोतियोंकी पंजए मिजगांमें एक माला तो atg ॥ । 
` ` भुसहमानोंकी मस्जिदमें गुजर हो तो-- “4 
सिजद्‌ः मस्तानाअम वाञ्चद नमाज, Ei 
Ta रूयञ्च वुअद हेमाने Ary | 
का दाळ होता दे। “वेशक कुछ नहीं दै मासिवा अल्लाहके” ईसा- 
इयोके गिर्जाओंमें aq खू दी व जिस्मानियतका सळीब६ पर gaS 
न$ज्ञागट अपने साथ सळीबपर BWA बगर कब छोड़ता दै? 
१ वघुलजा २ पति ३-जो गुदड़ी में पहन रह्दा हु' बह प्रेम-दारूफे बंदते 
गिरवी wet जाय तो अच्छा हे ' ji 
_ भावाथ-४-आँखोको Rat gata ( माशुकोंसे, प्रेमपात्नोंसे ) खाल्ली 
` हाथ क्या मिलें--कुछ नहीँ तो पंलकोंके पजेमें मोतियोंकी माला तो दोः 
` प्रेमाश्नओंसे प्यारेको प्रसन्न करो। Bot 
“ली, भुकना ही ASAT पतित एण्ड जरी 


ण्यारेका चेहरा मेरा ईमान हो। aa ७-अघर ८-दश्य | 


ee PSR DI ere ee SAP 
a ` 


१४३ ` , अकबर दिलीः 


न दारेआलिरत ने दारे TAA दर नजर दारम । 
जे इरकुत, कार चूं मनसूर मा दारे दिगर दारम१ ॥ 

क्या यह अकबर दिलो अकषरतर हो vega थी ओर हमसे 
तुमसे बिल्कुल बईदर दै ? क्या “सुळतांदिळी” aR सल्तनत 
: होनेपर मोक़ूफ़३ है? दज नहीं। das हमरकाब४ कोई सो 
घोड़े तो नहीं चलते थे, लेकिन उसकी वकते दिळकी बदोळत ` . 
लाखों नहीं करोड़ों युरुपके बाशिन्दे गरीब ईसाके नकूशेपा पर, 
VAN नजात मानते हें । क्या बंजर अरब और क्या अरबका एक _ 
अनपढ़ यतीम जंगढोंमें aa जिसके feed.  शोलएइस्लाम 
यक़ोनकी आग भड़क उठी “नहीं दे कुछ सिवा agek” रेगिस्तान 
अरबके बेजान जरे इस आगने बारूदके दाने बना दिये और इस रेतकी 
Te आसमानतक Wed उछळते थोड़े ही असंमें एशियाके इख 
` सिरेसे उस सिरेतक.फेळ गई। मशरिक्‌ ओर मगणरिबको अहाता. 
कर लिया, देहलीसे म्रेनाडातक घेर लिया । हाय गजब | एक दिल 
ग्ररोब दिल बादशाहका नहीं एक उम्मीद यतीमका ओर यह ख दा 
दिली | अत्र कोन कद्देगा कि बादशाह दिठी (अकबर दिली) बेरूनी 
बादृशाहतको मुद्दताज दै ९ 

१-*दार” का अर्थ है घर, सुली यह शब्द इस शेरको जान है, इसीने अलं- 
कार पेदा किया दे । अथः-मेरी इछिमें (लक्ष ) न यह लोक है, न परलोक 
( दारे आलिरत-कयामत । दारे दुनियां--यह लोक) परन्तु तेरे Dat मनसूरकी 
” तरह मेरी दूसरी ही दारपर है ( मनसूरको सूलीपर चढ़ाया गया था ) अर्थात 
मेरा अमीप्ट कुछ ओर ही है । इतना लिखनेपर भी थोड़ा है । 


निभर ४-साथ -पदचिन्ह aaam Anit 
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चेरूनी बादशांइत तो बादशाह Kak सह राह. और मजा, 
fem, दै। बुद्धः भगवानको बादशाह दिलीकी खातिर जाहिरी 
- बादशाहतको तर्क करना पड़ा। ऊंटपर चढ़कर,उंट न sar ठो 
SH खीर दै । असबाब ज़ांहिरदारी ओर सामाने दुनियवीके dai 
रहकर पानीमें क॑वलकी ठरह वेळोसर AA सबक आजकल दर- 
कार है ओर यह सबक़् पिछले TART महाराज जनक, अजातशत्रु, 
भगवान रामचन्द्र ओर वह मैदाने जङ्कमें नगमये यज्ञदानी३ 
गानेवाळा दे गये थे,वद्दी a आज तीन सो साळ हुए रोशन 
- सरीक्रपर शहंशाहे अकबरने हमें फिर दिया । मसल्हते वक्त, यही दै 
fa ख्वाह किसी हाळतमें हो अकबर दिली हासिल कर छो । 
अहले हिन्दु ! amaka gig, यह बीज उगे बगैर नहीं 
रह सकते। PA कामिछाई इस खेतीकी दहक्रान७ दै, विश्वास. 
(इमान) से खाळी हों तुम्हारे दुश्मन । adinda तुम्हारी . 
बला हो। मेरी जान! मिट्टीके ढेळोंमें अनाजका बीज तो इस 
` कुदरतसे उग जाता दै, तो क्या तुम इन्सानोंके साथ ही ख॒ दाको 
TAS करना था कि सरज्ञमीने दिलमें gene अकबर दिली न 
उगायी ? ` _ 
मैदान मार लेना तो रां रइख्तियारी १० अञ्न दै, लेकिन Rost 
मारना तो तुम्हारे इस्तियारका काम है। ' ओर सच तो यह दै कि 
जो सांहबे दिल दो गया वह साहवे दुनियां भी हो गया । 
O १-रोकनेवाली २-अलग अलग ३-हरिभजन ४-भारतवासियो ६-हताश 
< पूणं ७-कृषिकार प-उपहास €-बीज १०-पराघीन | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४५ । aa दिली 


मारना दिलका समतां हूं जिहादेअकषर१ | 
वही Tate है बड़ा जिसने यह काफिर मारा ॥ 
और यह कहा करते हे--दिळ बदुस्तावर कि at अकबर अस्त३ ' 
'बहां अपने ही दिलकी तसखीर४ मानी gadi अगर ज़ाहरी 
सल्तनत तुम्हे नसीब नहीं तो कम अज्ञ कम एक विलायतमें तो 
Emi हो सकते हो । वह कोन ag बिलायते Rek | सल्तनते 
Fl . 


अगर तन रा नवाशद दिल युनोवर TT खाकशकुन | 
न वाञ्चद दर शाबिस्तां इज्जुते BTA खाली we? 
हक़ोक़ी बादशाह बदी दै जो-- 
गमोगुस्सओ यासो अन्दोहो हिरमां | 
इनादो फिसादो अमलहाय Fat ७॥ 
को अपनी विलायतमें भटकने न दे | 
- कामयाबी बख्श८ इत्तकाक& लिफ नेकीमें हो सकता है। जो 
लोग शुळाम नफ़्स१० रद्दकर तरक्‍्क्रीकी उम्मीद करते हैं, जो लोग 
बुराईकी नीयतसे मिळते. हैं, जिद्ाळतके. arm रखनेको इत्तफ़ाक 
१-घर्मके लिये युद्ध २-शूर ३-मनको वशमें कर लेना ही बड़ी तीर्थयात्रा है 
ag करना ५-मनोराज्य। o. , 
भावार्थ-६-जिस शरीरके अन्दर मन रोशन नहीं है उसे ख़ाकमें दबा दो। _ 


' राक्रिके समय खाली फ्रानूसकी इज्जत कुछ नहीं होती अर्थात्‌ दीपक ही 
फ़ानूसकी शोभा है-प्रकाशित मन हॉ. शरीरको प्रतिष्ठाका कोरण at 


O  झक्ता है। . 


७-शोक, क्रोध, रंजोगम, Da, विग्रह इत्यादि, ae सब.शेतानके काम हैं 


म-सफक्षता देनेवाला ६-एका १०-इन्द्रिय-दास | 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri: 


,छठा इंक्मनामा १४६ 


करते हैं वह रेतके रस्से बटते हें । उन्हें सुऊदे! आलम ( इवोल्यू- 
शन ) का बहाव मशीते-ईज़दी२ का दुबाव दरियाये: पस्तीमें Talay 
करता दै। ag वह क्रानूने कुदरत है कि इसकी .आंखोंमें कोई 
खाक नहीं डाल सकता । ज़ोर सिर्फ़ पाकोज़गी४में है। अगर थोड़ा 
बहुत तञ्ञरबा५ हासिल कर चुके दो तो अपने दिखे पूछो, दै कि 
नहीं १ लाड निटीसनका सर गिळाहुड कद्दछाता दै-- 


दस जवानोंकी GT है ताकत 
. क्योंकि दिलमें है इफ्फृतो अस्मत | | 
.... पाकीजगी व रास्ती, शुद्धि व सचाई, यक्रीन और नेकी, इस्छाम 
ओर अकबर दिलीसे भरा हुआ आदमी अलमे तरकक़्ी हाथमें लिये 
जव क़दम बढ़ाता है तो किसकी मजाल दै कि आगेसे टल जाय ९ 
अगर तुम्हारे दिळमें यक्नोन और रास्तो भरी है तो तुम्हारी निगाहें 
छोद्देके सुतृत चोर सकती हैं। तुम्हारे खयाळकी ठोकरसे पहाड़ोंके | 
VES चकनाचर हो सकते हैं। आगेसे हट जाओ, दुनियांके बाद- 
शाहो ! यहद शाहे दिल तशरोफ़ छा रहा है। सख्त पत्थरकी तरह 
युल्कमें सदियोंके जमे हुए तअस्सुबोत& उसके पांत्रकी आहट पाकर 
. उड़ जायंगे। अहिल्याकी शिळा इस रामके चरण छूते दी देवी 
होकर थासमानको सिधारेगी। असाए७ अकबरदिली कुल्जम८कों 
मारो, वद रास्ता दे देगा । सबसे पहले मुसल्मान (- खद्‌ इज़रते 
मुहम्मद ) का क्रो दै “अगर मेरे दाये' कानके पास सुर्य खड़ा हो 


` १-विकास २-ईज्षण “३-डबोना ४-पवित्रता wager ई-बेजा पक्षपात. . 
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जाय ओर वाए' तरफ़ चांद, ओर दोनों झुरे घमकाकर कहें कि चळ 
हट पीछे । तो भी में कभी नहीं हट सकता । 
अगरचे-कृत्व? जगहसे टले तो टल जाए | 
और आफताब भी कब्ले उरूज ढल जाए ॥ 
कभी न साहिवे हिम्मतका staat ze | 
कभी न भूलसे अपनी ज्वा पे बल आए ॥ . 
सफा Fee रास्तबातिनी३, अकबर दिळोमें यद ज़ोर दै, खोफ़ 
दिल इसके बगर दूर नहीं dar, बीमोरजा४ इसके बगर ज़ान खा 
जाती दै ओर खोफ़ ae बळा है कि मर्दको नामदे करता है । सारी 
“ere होते कुछ होने नहों देता RA अन्धेरेमें. उमूमन तीराफ़ - 
Sis सिवा आर कोई काम बन नहीं पड़ता, इसी तरह जब दिलमे- 
यक्कीन और अकबर दिलीकी रोशनो न हो तो इन्सानसे कोई कारे 
जुमायां६ बन नहीं पड़ता, जिस क़ररर पाकीज़गी७ ओर यक्रोन दिछ- 
में ज़्यादा गहरा होगा Sat क़दर हमारे काम ज्यादा रोशन होंगे। 
नक़शो बनयचा फ़रो शुद बुळन्द मो गर्दद८ दुनियांके खोफ़ो 
स्तर 
` यृमो गुस्सा व यासो अन्दोहो aa 
.. उस वक्त तक तुम्हें ज़रूर Roa रहेंगे जबतक दुनियाके ' 
` नकशो निगारो रंगो बू, ताजा बताजा नो बनो१० 


GH व २-हृदयका शुद्ध होना ३-आन्तरिक सत्यता Barat ओर निराशा 
५-कुकसं दै-महत्कार्य ७-पवित्रता ८ बांडरोकी फूंक नीची होनेहीसे ऊंची 
होतो ह ६-रंज क्रोध निराशा दुःख १०-पदाथ नये नये रंग रूपें जंचते TET । 
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तुम्हें हिळा सकते हैं और जब तुम दुनियांके aedi ओर धम- 
कियोंसे नहीं हिलते-तो तुम दुनियांको ज़रूंर हिला दोगे। इसमें जो 
_ शाक करता द्दे वह काफिर दै । oN 
अकबर दिलीका हिन्दी या संस्कृत तजु मा होगा महानआत्मा 
यानी चुज़ू गे रूह । वह आदमी अकबरदिळ या. महात्मा हर्गिज़ नहीं 
हो सकता जिसका दिल तंग महदूद एक छोटेसे दायरेमें बन्द है, 
जिसकी aadi सिर्फ़ हिन्दू व सुसळमान था इसाई amà aa- 
स्ता३ है ओर उससे परे नहीं जा सकती, वह तो असणरं४ दिल है, 
_ अकबर£ दिल नहीं लिखो; आत्मा है, महात्मा नहीं। अकबर दिढी- 
का तो हाल यह है। | r 
हर जान मेरा जान है, हर एक दिळ है दिल मेरा, 
हां ! बुल्बुलो गुल, महरो महकी आंखमें है तिल मेरा । 
Ragai ma? पिख जैन इसाई aga, 
उन सबके सीनोंमें घड़कता gaat है दिल मेरा । 
जापानी बच्चा जब स्कूलमें जाने लाता है तो एक न एक दिन 
उस्ताद शागिदेमें Kee सिर्ळासछ्ये quay ज़रूर छिड़ता हैः-- 
उस्ताद--तुम कितने बड़े हो ? ( जब बच्चा अपनी उम्र बताता 
है तो फिर ) 
उस्ताद--तुम इतने बड़े क्योंकर हुए ९ 
बच्चा- खू राककी बदौलत | 
उस्ताद--यह जर राक कहांसे आई ९ 
१-दृत, बतु ल २-सहवेदन! 


३-सम्बन्धित ४-छोटा x fral 
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. बच्चा-हमारे सुड्ककी ज्ञमीनसे पैदा हुई ( बेशक अगर नबाती 
िज्ा दै तो बराद्दे रास्त ओर अगर दैवानी ग्रिज्ञा है तो बज्ञरिए 
जिस्मे दैवानी अंजामकार ज़मीने सुल्कद्दीसे तो आती दै ) | 

उस्ताद्‌-पस तुम्हारा 'जिस्म जापानी मिट्टीसे फछता-फूछता 
है। ओर मां-बापमें ताक़त seta आई, जिसकी बदौलत तुम 
पैदा इए? , ; 
aima, जो जापानकी ज़मीनसे निकली | 
उस्ताद--पस जापानकी मिट्टीसे न सिर्फ़ तुम फळते-फूलते हो, 
बल्कि पैदा भी इसीसे हुए । | 
बच्चा--जी हां । 
उस्ताद्‌-- पञ्च जापानको इख्तियार है, जब gnia समरे, यह 
जिस्म ठे ले। AF 
बच्चा--जी हां, मेरा कोई SH जायज़ न होगा । 
qA इतनीसी बातसे नन्हे बच्चेके दर रगोरेशेमें मुल्कपर 
जांनिसारीका१ Gare हमेशाके ळि खुब गयां। क़ाबिले agate 
हैं बह छोटे छोटे बच्चे जिनके यह मोटीसी बात Heat समा जाती 
है और अमलमें आ जाती दै। हमारे सुल्कमें इधर तो विद्वान्‌ पण्डित 
ओर उधर आलिमोफ़ाज़िल मोळवी सदियोमें अमछन यह न समझे 
कि चुकि हम हिन्दू और मुसलमान एक ही मां ( हिन्दुस्तान ) से . 
- पैदा हुए हैं; और इसीके TAA पलते हैं, चूंकि हम हिन्दु ओर 3 
मान दोनोंकी रगोमें खून. एक ही aa आबोहवा४ बगेरःसे 


१लोचावर होने रुप्रशंसनीय ३-वनस्पति ४-जलरवायु | 
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Rat हो रहा दै तो दम हक़ोक़ी भाई हैं। यूरुपके किसी झुरका wea 
“जब अमरीकामें जा बसता है तो वह तीन खालके क़याममें कुछ उसकी 
-हमददी ओर मुहब्बत अमरीकाके पड़ोसियोंसे हो जाती है, ख्वाह ae 
उसके हममज़दब हों या नहीं | यह नहीं कि जिस्म अमरीकामें और 
दिछ उस पुराने मुल्कमें रहे | ह, ; 
यूरुपके अकसर मज़हब ईसाई लोग हैं ओर बाज उनमें gad 
are नामपर जान फ़िदा करना ऐन-राइतर सममे हैं। लेकिन 
सारे यरुपमें एक भो. ऐसा न मिलेगा जो इजुरते ईसाकी क्रोम या 
TA इसाके सुल्कको अपनी क्रोम या gak ज़्यादा जजीजु३ 
रखता द्वो | 


राक्रिम सुदव्वतसे Sealy दै ओर मुहब्बत प्रेम वह चीज दै कि 
'डसक्की सख्ती भी गवारा होती है । प्यारे अहुलेइस्छाम | यह तफ़्का ५ 
Fat १ बक़ोले शायर-- 

सर हे कहीं दिल कही जान कहीं है 

aaa हिन्दुस्तानमें रहते हैं तो दिळ हिन्दु छोगोंसे अळा 
क्यों VES जायं । । : 

हिन्दू पण्डितोंसे हमें यह कहना दै “मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानके 
शबरोके जूठे बेर, गरीब मह्नाहसे प्रेम, बन्द्रोंसे गवींदाई कर ठेने- 
वाली मुहब्बत, दुश्मनके भाईपर वह wga” ज़रा याद तो करो । 
ओर ज़ग यह भो याद करो कि ang “पण्डित” की मुन्दर्जः 

९-सहधर्मी २-परमछल ३-प्यारा ४-उत्तम पुरुषही अन्य gent कहनेकी 

. गेलो है क्योंकि “मैं” उत्तम geek स्थानमें 'राकिम' ( लेखक ) अन्य पुरक, . 
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ज्ञे तारीफ़ कोन कर गया है ९ दोनों जानिब लड़ने मरनेको फोजे' 
डट रही है। सारे हिन्दुस्तानके शहल्ञोरोंके दळ मारे गुस्से और 
फ्िसादके गोया आसमानतक उछल रहे हैं। ऐसे मोक़ेपर ज़॒बाने 
_ हाळसे और काळे! से नर बख्शे आलम ( जगदूगुरु केसे साफ़ 
ate ga गीतमें तुम्हारे लिए पेणाम, या हुक्म छोड़ गया द्दै। 
हज़ार साळ हो गये, आकाशने अपने डाऊखानेमें इस चिट्टीपर गुरुका 
नाम ज्ञ पड़ने दिया! क़ासिदेर इवा इसे अपने परासि बांध शुमाल३ 
जनूब४ maiak मणरिबई पुरानी दुनियां, 'नई दुनियां, निस्फ़. 
रये शुमाळी ferga जननी, जापान, यूरोप, अमरीका,'आस्ट्र - 
ल्या सब जगह पहु'चा आया | आफ़री७ दै इस कवूतरकी वफ़ादा- 
रोको । गैर मुल्कके छोग इस मुरासिळे पर दिन दूनी रात चोगुनी 
तरको पा रहे हैं। पर हाय ! तुमने, जिनके 'डिये यह भूति य 
ate पहळेपहळ नाजिळ१० हुई थी, इसी अमली वर्तावके वक्त, बहा- 
'नोंहीमें टाळ दिया । 
- पंडितकी तारीफ़११ 2 
mR? aa WEA, 
गायमें फीलमें१२ कि Sal 
- सगमें१३ TTA १४ एक निगाही हो,' 
koi उलफृत हो और सफाई हो । 
E जिसमें. इस एकताकी रंगत है। ' 
| वही vier है वही पडित है ॥ 


: Kannada mate पँ of ats रचत Reon PEGE ARR चर A आए LAI, पे 
Lia १०-उतरी ११-लक्षण १९-हाथी रङ sei 


gat हुक्मनामा . १६२ 
` ( भगवद्नीता अध्याय १५ श्छोक १८ ) 
ढाई अक्षर प्रेमके पढे सो पंडित होय 
` पंडित तो वो है जिसको 'चश्मे-सुहच्चत१ वोर है । जो ज्ञान' 
ओर प्रेमके जोशमें दैवानात बल्कि पाषाण पत्थरतकमें भी अपने 
ठाकुर भगवानको Fear ओर पूजता है, चेजाए३ कि पंडित वह 
कहळाये जिसे हजरते. इन्सानके सायेसे नफ़रत हो, सुसहमानको 
छूना पाप जाने ओर झमेलन पत्थर ( प्रतिमा ) हीमें भगवान माने। 
अकवरके पास उसके कोकाकी-कई दफ़े शिकायत आई | बार 
बारकी बगावत ओर कई मरतबाकी साज़िशकी ख़बरें अकबरने इसः 
कानसे सुनकर उस कानसे निकाल दीं । जव हवाखाहाने दोळत४ने 
सख्त गिळा किया कि.जहांपनाइ | sa ag नमी व रियाअत क्‍यों 
* वा रखी जा रही है, तो. जवाब दिया कि “तुम ळोग नहीं समते कि 
मेरे sa कोका भाईके दर्मियान दूधका एक दरिया बह रहा दै,जिसको 
चीरना मेरे लिये नामुमकिन है। में भला क्योंकर उसपर अताबई कर a 
सकता हूं ९? 
क्या अकबरदिली है ] आाफ़रीं3 | 
अकबर ओर उसके कोकाने. एक हो राजपूत मांका दूध पिया | 
था। क्या हिन्दु और मुसलमान एक ही मां हिन्दुस्तानका दूध नद्दो पी . 
' रहे हें? 
प्रेमचछु २-खुलो ३-कहां . ४-राज्य-हितचिन्तक ५-जायज्ञ दै-क्रोध 
७-घन्य है। 
MAL जोक DAA HRT ग्रा करेल २०५०७ 


१५३ अकबर दिलो 


'मनाये गये | 
गरजृ दस्त GER मुश्कीनत खुताय रफ्त रफ्त 
* वरजे हिन्दुएशुमा बरमा जफाए रफ्त रफ्त 
TUS AT: गमजए (दिलदार यारे वदे वदे 
दरमियाने जानो : जानां माजराए' WT रफ्त 
७ तारे कब -रोशर्नोसे न्यारे हें। 
तुम हमारे हो हम. TER हँ ॥ 
अय अदू ! ऐंठ ले बिगड़ तन ले । _ 
सख्त कह दे कि पुस्ती कह दे ॥ 
जोशे गरसा निकाल ले दिल से ।: 
, ताकते तेश आबमाः तो;ले.॥ 
gh भी इन dada रोक थाम नहीं 


पिछली शिकायतें मुळ जाओ | RR गुस्से सब माफ़, रूठे यार 


जियरमें धाम न कर लूं तो “राम नाम नहीं ॥ . 


(७७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 A A 
४३--रामचरितमानसकी भूमिका 
हेखक--अध्यापक श्रीरामदास गोड़ Mo To | ; 
यह पुस्तक क्या है, gale तुलसीदासकृत रामचरितमानसकी कुंजी | 
Ri रामचारतिमानसंपर इतनी meg पुस्तक अर्भातक नहीं छपी 
है | इस पुस्तकके पांच खण्ड हैं | “3 
१ ळे खण्डमें ४ शिक्षा और व्याकरण ” है 
. २ रे खरडमें.“मानस शंकावळी” है | रामर्चारितमानसके पाठकों तथा' 
ओताझोंको पढ़ते सुनते समय अनेक कथाओंपर शंकाएं हुआ करती हे,. 
जिनके समाधान इसमें प्रश्न और उत्तरके रूपमें दिये गये हैं | 
३ रे खणडमें “मानस-कथा-कोौमुदी” दे। . रामचरितमानसमें आने-- 
बाली कथाओंका समाधान उसका पूरा विवरण देकर किया गया ऐ। 
४ थे ath .“मानस-शब्द-सरोवर” है | इसमें रामचरितमावसमें 
* ख्रनिवाळे राब्दोंका' कोष दिया गया है | . 
i ५ वें खणडमे तुलसीदासर्जाकी जीवनी, गुसांईजीका चित्र और उनके. | 
` ` हायकी छिखी रामायणका फोटो भी दिया गया हैं। पुस्तक बड़ी विद्वत्ता 
, „भोर खोजके साथ लिखी गयी है। मेक anta तथा मानसमरेभीः 
श्रौर भगवदूभक्तको पढ़नी चाहिये | मूल्य ३) रेशमी जिल्द all) 


` ९४ उषाकाल 

.. ` छेखक--पण्डित इरिनारायण आपटे। | 

"इस उपन्यासमें वीरकेशरी शिवाजीके जन्मके पहलेकी मराठा जातिकी . 
भ्रवस्या तया हिन्दुओोंकी मनोदुं्तिका इतना उत्तम दिग्दर्शन कराया गया हे 
कि पढ़ते ही बनता है । खेखकने इतने रोचक ढंगसे लिखा हे कि पढ़ना . 
an कर बिना समाप्त किये wet रहा जाता | पुस्तक दो भागाम छापी 
` गयी है। ११४० geet पुस्तकका मूल्य ५॥) सुन्दर रेशमी Rat 
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( दूसरा संस्करण ) 
इस पुस्तकमें भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रकी 
लीलाओंका वणन चित्रोंमें किया गया है । 
एक तरफ कथाका सार ओर दूसरी तरफ 
उसीका चित्र दिया गया है। इन चित्रोंसे 
सारी कथा समभमें झा. जाती हे। कुल 
४२ चित्र हें । चित्र मनोहर. तथा रंगीन हैं । | ; 
नदर सुनहली रेशमी जिल्द । को मत ४) ||| 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


२०३, हरिसन रोड, 
कलकत्ता | 
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